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प्रस्तुत ग्रन्थ पाठकों के समक्ष उपस्थित्तकरते हष 
अत्यन्त प्रसन्नता होती है 1 इस ग्रन्थ में प्रातः स्मरणीय गुरुदेव 
श्री चौवमल्जी म. सा. के प्रवचनों मे उपलब्ध सूक्तयो का 
संकलन है । जनता गुरुदेव से “जेन दिवाकर नामसेही 
अधिक परिश्चत है । वस्तुतः दिवाकरजी दिवाकर ही थे। 
दिवाकर के दशन से जसे कम चिल उत्तादहै वंसेही पके 
द्गेन व प्रवचन श्रवण से हृदय कमर खिल जाता था । दिवा- 
करकौ प्रभासे कंधक्ार दूर भागता है वसे ही सापके प्रवचनों 
कं प्रभाव से उनान का घकार दुर भागता था तथा जनता 
मे स्वतः ही दुर्व्यसन, दुर्गृणो, व करर्ट्यो के त्याग की प्रेरणा 
जागृत होती थी । यापके द्वारा कराये गवे सामूहिक व्यागके 
स्मृति-चिन्दं अरगतेके ल्प मे आज भी अनेक नगरों म 
दचमान है । 


श्रापके व्यवितत्व मे आर की उक्करप्ठता, विचार 
को विरादूता, स्वभावे की सरलता, वाणी कौ मधुरता जलकती 
शरी । हिन्द, मुसलमान, वौ, ईसाई आदि कितीभीधमेका 
य्रनुयायी जापके सपक नं आया उसने जपनं अलौकिक प्राना 
को पाया जर अपनेकोखउ्स आना करौ प्रभा से प्रभाःवत 


( ४ ) 


पाया । ्रापकी वाणी से ज्ञानामृत घ्वरता था । नेत्रोसे करणा 
की शीतल सुखद ज्योति धारा वहुती थी  प्रवचनों मे विर्व- 
कल्याण की सरिता प्रवाहित होती थी | श्रापकी छाया में 
श्रनि वाला व्यक्तितापव संताप कौ गर्मी को शति क्रने 
वाली शीतलता का अनुभव करता भा । आप धर्मकेदूततो 
धेहीः। साथदही कलम के धनी, सानव-स्वभाव के चितेरे, 
दया के श्रवतारः अधमो के उद्धारक एवं सूता की सानात्‌ 
मृत्ति थे । 


आपका व्यवितत्व जितना ग्रभावक था वक्तृत्व मी 
उतना हो प्रभावक था । आपकी ववतृत्व शैलौ सरल, सरत 
व मर्म स्वर्शी थी, शरोता को चम्बकं कं तमान जाकृष्ट करती 
धो । भ्राप जीवन के हर पक्ष कौ इस दंग से व्यास्या करते थे 
कि श्रोता को एसा ग्रनेभव होता धा कि मानो उन्दी भ 
मन का समाधान कियाजार्हाहै। 


अपके प्रवचनो म गभीर सिद्धान्तो को भो अत्यत 
सरल भाषा व सुगम टी मे समञ्चाया गया है । प्रत्येक प्रवचन 
प्रभावकारक, प्रेरणा प्रदायक एवं रोचक ह तथा अत.कर्ण को 
छूता हुश्रा चलतां ह 1 प्रवचन दूते मधुर, सस व हदय 
स्पर्शी ह कि एक वार पटना प्रारभ करः देने पर तव तकं उन 
दछोडने का मन नदी होता दै जव तक कि वे पूरे पठ नदी लिये 
जति ह 1 पठते समय पास्क आनन्दम निमग्न हां जाति ह । 

अपके प्रवचनो मे जीवन की दु-खद-दनामा पुवं उलो 
हुई गुत्यियो स सुवित पानि का पथ-प्रदर्भेन वद्र टी मस्ल 


( ५ ) 


युकितियो से किया गयाहै । उन युक्तियों का सार प्रवचनोंके 
प्रवाह में यत्र तत्र सूत्र रूपमे मिलताहै। उन्हीं सूर्वो व सूक्रितियों 
का सकटन कर उन्हे प्रस्तुत ग्रन्थ कारूपदिया गयाहै। इन 
सूक्तयो मे जीवन के व्यापक अनुभवो का सार, नीत्ति वाक्यों 
का निचोड़, ज्ञान का नवनीत सन्निहित है । ये सूविततयां मागे- 
दशन तो करतीहीरहै साथही निराशा ओर विपत्तिके क्षण 
मे स्फुरण, प्रेरणा एवं प्रबल बल भी देती हे । जीवन की 
जटिल से जटिल समस्याओं को बाते की बात्तमे सुलज्ञा देने 
की विशेषता भी इन सूक्तियों मे निहित है । सद्ग्रन्थों क सेकडों 
पृष्ठं को पढ़ने ओौर सदुपदेशक के घंटों व्याख्यान श्रवण का 
जितना प्रभाव पड़ता है उससे भी अधिक प्रभाव डउालनेमे 
समथ गुरुदेव की सूक्तियां है । इनका प्रभाव सीधा हृदय परं 
पड़ता है जो तडतू-तरंग कौ भांति सारे तन व मन को क्षकृत 
व प्रफुल्लिति कर देती है। ये सूक्तियां वे बहुमूल्य मणियां है, 
जिन्हे हृदय में संजोये रखने से ्रवसर अने पर प्रमूल्य निधि 
काकामदेतोह। ये विकारो के विनाक्न करने मे अमोघ 
ओपधि के समानहै। ये सूक्तियां वे सीदं है जिन पर चद्‌ 
कर स्वगे व यपवग मे पहुंचा जा सकता है । वस्तुतः ये सूक्तियां 
जीवन-व्यवहार मे पग-पग ओर पल-पल पर पथ-प्रदशेन का 
काम देने वाली है, पतन के गत्तंमे गिरनेसे वचाने वाली है, 
उच्नति के शिखर पर पहुंचाने वाली है, आशा, उत्साह व प्रेरणा 
का सचार करते वारी है। 

प्रस्त संकटन मे सूवतियो का विषयवार वर्गकिरण 
क्रिया गया है तथा इन्हे इस प्रकार कम~-वद्ध कियागयादहैकि 


£ 


पाठको को प्रवाहमान निवंघ के पठने जैसी रसानुभूति होती 


रहे । 


प्रस्तुत ग्रंथ कौ सूुक्तियो का संकलन अभी तक प्रकारित 
"दिवाकर दिव्य ज्योतियों के वीस भगोमंसे किया गयाहै। 
इन सव भागो का भ्रकाडन "दिवाकर दिव्य ज्योति कार्यालयः 
व्यावरसे हु्रा है । इन प्रवचन पुस्तकों का सपादन समाज 
के मान्य मूर्धन्य विद्टान श्री शोभाचन्द्रजी भारित्लनेव्डा ही 
सुन्टर किया हं । प्रस्तुत संकलन का संपादन व वर्गकिरण 
समाज के उदीयमान लेखक, गभीर चितक, व श्रनेक विषयों 
कत विद्वान श्री कन्हैयालालजी छोढने किया ह । मेने तो सकलन 
सेवाहीकी ह । मुञ्चे प्राशाह कि जीवन-निर्माण मे यह्‌ ग्रंथ 
अत्यंत उपयोगी व वहुमूत्य प्रमाणित होगा । यह सकन कंसा 
वन पड़ा ह इसका निभैय तो पाठक स्वयं कर सकंगे । 


कानदुर अङिचन 


जन्माष्टमी | अस्लीकश्रुनि रैन 


~ 
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९९) 
किसी वैस्तु परसि श्रपेनी ममता उतर कर स्वपर 
कैत्थाण के लिए उसे अपिव कर देना दान कहराता है । दनै- 
मेषी महिमा नडी विद्चालदहै, 
। ५२) 
जो पहले वोया उसे श्रभीखी रही ओर जभ्र 
बोओमे उसे अगे खाओमे! जो बौएगादही नही, वह क्या 
घाएगा ? अतएव दान न देते ह्येभी तो अव देना श्राश्म करो, 


भौर यदिदैतेहोतौ देते समय एेहसान न जंतलाओ । यह मत 
सच किमे दान देकर दानपात्र पर्‌ एहसान कर रहादहं। 


[ २ |] { दिवाकर रर्िषं 
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वत्किं यहे विचार करी. करि यह्‌ दान को अंगीकार करमे वाला 
मुच पुण्य का श्रवसर दै स्ता ह) तुम स्वयं उक्षके प्रति कृतन्ञ 
वनो । एसी भावना करने से तुम्हारे दाने काफल कर्टुगृणः 
प्रस्त वरन जागा ! । 


(३) 
श्रे, जौ सम्पत्तिः राज तुङ्चे मिलीरै, वहं एकम एक 
व्नितौ चली जनेकोहीहै) सदा तेरे पास नही रहैसी)। 
फिर उमे दान देकर भंविष्यमे फाति का अधिकारो क्यो नहीं 
वन्ता ? परलोक मे पूंजी कौ सथले जति काक ही तरीका 
है ओर वह्‌ यही कितु उदारभाव से, प्रेमपूरवेक दान दिये जा! 
{ ¢ 
चण भाला में ३२ अक्षरर्दै। उनमेसे एक म्रक्षर नरक 
का विरोधी दहै यौर दूरा सोक्षंका विरोधीहै। यह्‌ दोवएौं 
है-"“द सीर “ल” । दान दौ, वस्त्र टी, मकान दो यौ अभय 
दौ... -....- यहं सव नरक के विरोधी हं जीर "लायो" लामो 
मोक्षं का विरौधी दहै ब्र्थात्‌ घ्नं लाओ, नैस्व लायो, स्त्री 
लाओ, इस 'लाओो' की लाल्सासे मोर क्ाच्िरोधी होता ह । 


^ 


{ ५) 
नाद्यौ { वहं कात समघ्नने यौग्यह कि दाम देन 
उधार देनाहं ओर पाप करेना कं लेना) इम दोनोक 
ही कदला भिलता हं } जितना-कितना दन--पुण्य करोगे, उतनी! 


दान [ ३ ] 

नकम क>न 6 क 0-9-90 ->--0- 9-0-०9 क 
ही उतना पाओमे ओर जितना-जितना पाप करोगे, उतना 
उतना चकाना पड्म । 


६६) 
दानमे समत्वकेत्याम को एवं परोपकार की भावना 
हौ मृख्य रूप से होनी चाहिए । कीति का कामना से प्रेरित 
होकर, वाहू-वाह्‌ लूटने के लिए, जो दान दिया जाता है, वह 
दान अणशुद्धहो जाताह। जो अ्रपने दान का अधिक से प्रधिक 
विज्ञापन चाहते है; अखवारो मे, मैटे-मोटे टाइपो मे अपना 
नाम छपा देख कर फएूले नही समाते ! उनका इस प्रकार 
कीति ओर प्रतिष्ठा ॐ लिये दिया हुश्रा दान वेसा फल प्रदान 
तही करता जते कि करना चाहिए । 


(७) 
सच्चा देना तो ममताकात्याग करना ह! ममताका 
त्याग करदियातो फिर उसका वदला पएनेकी कामना क्यो 
करतेहो ? अगर कामनाकरतेहोतो तुम्हारा दान ्रशुद्ध दहै 
वह्‌ सच्चा दान नहीदहै\ देने पर मिलेगा तो अवश्य ही, मगर 
पाने की कामना करने से उतना नही मिलेगा जितना सिल्लना 
चाहिए ¦ भ्रवएव विवेकवान्‌ पुरूष एसा विचार नही करते । 


(= } 
भाद्यो) योतो सभी दान उत्तम है, किन्तु उन सव 
मे जवने की दुष्टि से आहारदान का विशेष महत्व है ; ससारी 


(9 | [ दिवाकर रश्िर्वा 
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जीवो के प्राणों काञाधार आहारहै। श्राहार देना एक प्रकार 
से जीवन देनाह। आ्राहारके अभावं जीवन नही टिक 
सकता ओर धमे क्रियाएं करते का भी अवकाश चही रहता । 


(६) 
जानी जन समस्त दानो मे श्रभय दान को उत्तम कटूते 
है,। अभय दान की तुलन। में न गायों का दान ठउहूरताहैःन 
भूमि का दान ठ्ह्रता है आौरनश्रन्न का दान दही ठहर 
सकता है । 
गाय, भूमि जौर म्रन्न रादि सव वस्तुएं प्राणों के पीं 
है । प्राण रह जए तो इन सव क्स्तुज का मूत्य हैः; प्राणन 
रहे तो सव वृथा है । अतएव स्पष्टहैकि प्राणी के सामने 
प्राण ही प्रधान वस्तु है ओर इसलिए प्राण रक्षा करना अथवा 
किसी को अभयदान देना ही सवसे वड़ा दान हुं । 
( १० ) 
ग्रभयदान सव प्रकार के दानो में उत्तस दान माना 
गया है । प्राणों की रश्चा ग्रभयदान है मौर प्राण सवको सवसे 
अधिक प्रिय होते हँ । जो वस्तु जितनी प्रिय दहै, उसका दान 
उतनः ही अधिक महत्व पूर्ण होता है। यही कारणदहेकि 
भगवान ने स्वयं ्रभयदान को सव दानो मे उत्तम कहा रै) , 


( १९) 
गृहस्थ घन जादि पदार्थो का संचय कस्ता है! उन 
पर उसकी ममता भीहोती हं । प्रतएव ममताकाल्याग करना 


दान | [ ५ | 
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उसके किए उचित हं । उन पदार्थो के उपाजन ओर संरक्षण 
आदि मे आरभ-सभारंभ भ्रादि से उत्पन्न हुए पापो का प्रक्षा- 
लन करने के लिए भी दान धमं का सेवन करना आवश्यक हुं । 


( १२ ) 


कृपण ओर लोभी के हाथ से दान तहं दिया जाता । 
दान उदारता का लक्षण हं । जिसमे यह्‌ लक्षण होगा, उसमे 
धमे के श्रन्यान्य लक्षण भौ स्वतःग्रा जातेहं। उदारता कं 
साथ क्षमा, निर्लोभता श्रादि गुण स्वयं खिचे चले आते हे । 


( १३ ) 


शास्वौ का दान देना, निग्रन्थ प्रवचन अथवा दूसरे 
ग्रन्थों का दान देना, जिससे जनता का भ्रज्ञान दुर हो सके, 
ज्ञानदान कहलाता ह । बहुत-से लोग लड्ड़, बताशा, नारियल 


भ्रादिकी प्रभावना करते हँ; मगर सच्ची प्रभावना जिन- 
शासन के संबंध मे फेठे हुए भ्रज्ञन को दूर करनेमेहै। 


( १४) 


दान देकर न पश्चात्तापं करना योग्यहं न अभिमान 
फरना जओौर न एेहसान समन्नना ही उचित ह । वास्तवमें 
श्रभिमान या एेहसन को बति भी क्याहं किसान सरेतमे वीज 
बोकर अभिमान क्यों करे, एेहुस्तान किस पर करे उसने अपने 
ही लाभ के लिए बीज बोया है । 


(५ [ दिवाकर रमम 
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( १५ ) 
दानी जगत को अपने वमे कर वेता है । दाता 
देवता को भौ ्रपनो मृटरटी में करके उसके इष्ट काये कर 
रेता ह । अत्तएव दन देना मनु्यकाव्ड़ामारौीगृणहे । 


( ६ ) 


जसे बड़ काछोटा सा वीज जमीन मे वोया जता, 
किन्तु पानी क्रासं्रोग पाकर कालान्तर मे वह्‌ हजारोंकोदिपा 
देने वाला विशाल वृक्ष वन जाता ह, उसी प्रकार आदार दान 
देने से पृथ्यका वीज भी वि्ाल सरूप ग्रहणकरके फलदेतादह। 


( ९७ ) 
दनदेने सप को किसी प्रकार कौ कठिना का 
सामना करना पड्तादहोतो भीमं यही कर्हुगा कि अप उप्त 
कटिनाई को सहन करके भौ दान दीजिए । दान केप्रावसं 
आपकी फर्ठिनादइयां उसी प्रकार विलीनं हौ जागी जिस 
प्रकार प्रवल ्रँधीकेवेग्पेमेव कौ घटाएं चित्त भिन्न हौ 
जाती द । याद रखिए, दान महान्‌ फलदायी होता ह । 
{ श्न) 
जो लोग घरमत्मि को सहुायक्ता नही देते ओर्‌ पापियो 
के सामने श्रपनी लियो केमृहखोल देतेटंवेक्याकर ग्द 
है? याद र्खो,वे पत्थरकौ नावपर वैटेह शौर उनकं 
~ 
१-1 


[प 


म देर नदी लगेगी । उनका कही पता नी नही ननेगा । 


छ त्र - 
~° ल. $~ 


( 4) 
जिस कायै से शीतलता की प्राप्ति हो, वही शीलब्रर्त है । 
भ्रौ कुशील को सेवन न॑ करता हुश्र सुशीलता की धारणं करतीं 
है, वह सहज ही श्रावागमर्तं की परम्परा रूपं भवौटवी को 
उल्लंघन करके प्रपते लक्षय॑को प्राप्तं करंर्लेताहै, 
(३) 
किसी प्राणी केसाथ द्रीर्हया वैर-विरीष पं करनी 
निवृत्ति है ओर अनुग्रह्‌ करना तथा दान करनी प्रवृत्ति है। 
स प्रवृत्तिं ओर निवृत्ति कै मेलसे शीलं कौ स्वरूप परिपुणं 
होता रहै । सील रपौ रथके यहं दौ चक्र है । इन्हीं से रील- 
र्थं अग्रसर होकर रीलवीन्‌ कौ अपने तक्ष्य तक पहुचातौ है । 
(३) 
जैसे कल्पवृक्षं सभी चिन्तित सौरे अभिलषित पदार्था 
छौ दत्ता है, उसी प्रक्रार शीलसे भौ सभी दृष्ट पदार्थोकौ 
प्राप्ति हतौ है) 
(४) 
ध्य संसार मँ शीलं के समानं शान्तिं ओरं विश्रान्ति 
देने की शक्ति किसीमेभी नहीहै। ईसं लौकमे भी ओरं 
परलोक मे भी गील से अनन्त शान्ति प्राप्त द्यतीदहै) 


, ~: ठप :- 
। | 1 


(१) 
जसे सोने मे ल्गौ हया मैल श्रागमेसोनेको तपाति 
से द्रो जाती है, उसी प्रकारं ग्रनादि कालत से आत्मा के ऊपर 
जो मलिनता चदुी हंई है, वह॒ तपस्याकी अग से कष्टहौ 
जाती है । तपस्या ब्रात्म-जुद्धिं की प्र॑धानि कारण है । 


(२) 
। जैसे अग्निं के निमित्त से पानी जले जाता है अीरं दृधं 
निखालिस हो जावा ६, उसी प्रकार तपस्याकी तीर प्रमति 
लव प्रज्वलित हीती हतो कमं सत भस्म हो जति है ओरं 
भस्मा शुद्ध दही जीतारहै। 
(२) 
तेपस्था से इन्छियो का दमत हीत है ओर भ॑नं काव 
पे ग्रा जाता है। ऽस स्थित्तिमें ध्यान अच्छा) स्थिर ओर 
प्रखण्ड हीता ह 1 
{ ४) 
धाद र्ना, काम को चद में केश्ने का सर्वसै अधिक 
श्रारगर ओर प्रेष्ठ उपाय तपस्या करना ही ष । तपरया किमे 
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विना इन्दियो पर काबू नहर पाया जा सकता रच मन कयै 
द्यी वश मे किसाजोा सकदा है । 


( ५) 
ससे जमल को जलने में दावानलं प्रबल है । दावानव 
खे सान्त करने मे मेव शक्तिश्चकी है + ओरमेध कौ छिन्न 
सि करने मे बाख खमथे होती ह+ उसी प्रकार रमो कपे 
चकलाचूर करते मे तपस्चर्या समथं होती ह । 


{ & ) 
त्याग ओर र्तपस्याक्ी दवा का सेवन करने से समरस्त 
रोग-श्रोक दुर हौ जाते है + ताव ओर {तजारी जैसे रोम उसके 
पास भी नहर फटक सकते । इस दवा का सेवनं करने से निर्जनं 
पद की ब्राप्ति होती ह ओर भदन्त अय एवं प्रन्यादाधं 
अनन्द धी प्रप्त होहा.है £ 


९७) 
सौग समञ्चते है कि आग मे वस्तुओं की जला देना यन्न 
है, परन्तु ची, यन्न तपश्चर्या कम नाम है, जिसमे पापोक 


जलाकर भस्म किया जातां ओर जिससे श्रात्मा निर्मलं 
हो जातीरं। 


5. 
जिसने मृखेतावेश भग पौली ह, वेह सकफ ~शे कष 
चना चाहे तो दृनिया मे एसी भी चीजें मौजूद है, जिनके 





| { दिवाकर रपम 
भभ जक कका 
सेवन से नशा ही चद्ता } इसी प्रकार वद्ध कमं को निष्फल 
वनाने के लिए भा भगवान्‌ ने एक उपाय बतलाया हे मौर वहं 
` उपाय है-तपटचरण करना 1 


५8) 
कई लोगजप क्रते हु भौर कटूते ह-महाराज, हमें 
जप करते-करते इतने वपं हो गये, मगर श्रभीत्तक कौईसिद्धि 
नही हुई ! मगर उसे समन्नना चाहिये कि उसने जप तो किया 
ह सभर जपके साध तप चही किया । तपके चिना सिद्धि 
कंसे हो सक्ती ह? दुनियां मे दसीलिये जप तप के साथ 
तेगा ह। 


( १८) 
संसार मे जितने भी महात्मादहौ गये ह ओर जिनकी 
महिमा का नमत्तमे विरतार हभ हं उन सवने तपदचरण 
किया था} तयल्वरणके विना प्राज तक कोट भी पुरुप 
महात्मा नहीं वन सका तो परमाेमा वननातेो दूर र्हा! 


( १६) 
किसी भी महावुरुप का जीवन लीजिए-प्रापकीा सेव 
मे एक दी घाते सिक्तगी । मानो सवकी जीवनी एक ही चक्र 
प्र घूमती ६ । बह चक्र दह तपस्या का ¦ व्रत्थेक महूधुरष क 
जीवनमेतपका ही तेज उद्‌भारिन्त हौताह | महापृरुण का 
पसिचिय पर्थान्‌ तपकौ गतत का परिनय | तप्रया क प्रताप 


तप |] | 40 





से महापुरुष का जन्म होता हँ । तप के प्रताप से ही वह अलौ- 
किक कृत्य करके दिखलाते हं । 


> 

प्राचीन उदाहरण सैकडोकी ही नही, सहस्वो कौ 
संख्या मे मौजूद है । पर तपस्या के प्रभाव को आज भी प्रत्यक्ष 
देखा जा सकता ह । कलकत्ता मे चौर दूसरे स्थानों म गांधीजी 
ने अपने जीवन मे कड्‌ बार उपवास किये । उन्होने भोजन 
त्याग दिया । उसके प्रभावसे कठोरसे कठोर ओर पापीसे 
पापी मनुष्यो के हृदय भी बदल गये । उन्हे भी तपस्याके 
सामने ज्ुकना पड़ा । 


४, 


- (१३२) 

स्वेच्छापूवैक, पारमार्थिक दृष्टि से कष्टों को सहन कर 
लेनातपहै। तप का बहिष्कार करने का मतलब यहु होगा कि 
जव कोई कष्ट भ्रावे तो उसे स्वेच्छा पूवक सहन न किया जाय । 
सहन न करने मात्रसे कष्टो का प्राना तो रक नही जायगा, 
तपकोत्याग देने से सहनन करने की शक्ति अवर्यनष्ट हौ 
जायगी । एसी स्थिति से जीवन कितना क्लेरमय ओर दीनता- 
मय हयो जायगा, यहु कल्पना ही बड़ी भयावह हं ! 


( १४) 


भगवान्‌ ने उपवास कौ तपस्या को महत्त्व देने कं लिए 
वाह्य तपो मे भ्रनरन तप को सब सं पहले गिना ह । गृहस्थो 


[ १२ ] { दिवाकर रस्मि 
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केलिए भी त्रष्टमी, चतुर्दशी ओर पक्छी के पिन उपवास 
करने का विधान ह । अनरानं करते से श्रात्मा कौ शुद्धि होती 
हे, कर्मो की निजंसा होतीह, इन्वरियांक्ण मेहो जातीहं 
मनं पर कान्‌ प्राप्त कियाय त्तकता है, जान-ध्यान में होने 
वाले प्रमादकोद्रुर कियाजा सक्ता हु) इन सवलोक 
ध्यान मे रखकर भगवान्‌ तौर्थकर ने अनन तपु पर विणेप 
ख्प्सेव्लव्िादह। । 


( १८ ) 
तपस्या मं लौकिक गौर जोकोत्तर-दौनों प्रकार का 
फल प्रदान करने कौ प्रवल शवित हं} लौकिक प्रयोजन के 
किष की गई तपस्या लौकिक कार्य कोसिद्ध करती अर 
लोकोत्तर ्राध्यात्मिक प्रयोजन के लिए को जाने वाली त्परया 
से लोकोत्तर प्रयोजन कौ सिद्धि होती ह । ममर तपस्या कभी 
निष्फल नहीं जती दं, 





~: (यना :- 


(१) 


जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वेसी. ही सिद्धि 
मिलती ह । । 


(२.} , 
भादयो ! जो चित्त कौ चपलता का निरोध कर देता 
है, मनं कौ इधर-उधर नहीं भटकने देता ओर जौ अत्मा के 
गणो मे ही रमण करता है, वह मनुष्य ससार-सागर से पार. 
हो जाताद्‌, 


(३) 


मानसिकं विचार ही मनुष्य कौ इुबोने वले ओर 
उवारने वले हैँ । अगर प्रापका विचार शुद्ध होगा तो उनच्वार 
भी शुद्ध होगा ओर विचार एवं उच्चार शुद्ध हौगातौश्रीचार 
भी शुद्ध होगा । । 


(४) 


दानं, शीलं गौर त्तपके साथ भावनाको जौ अंतमे 
स्थन दिया गयाहै; वृह इसीलिए कि दान भ्रादि का फलं 


| १ |] [ दिवाकर ररिमा 
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प्रत्त में भावना के ग्रनुसार ही प्राप्त होता है\ यादशी भावना 
यस्य सिद्धिभवत्ति तादगौ' जिसको जैसी भावना होती है, उपे 


वेसा ही फल प्राप्त होता है । सदभावना के चिना कोर भी 
क्रिया पुरणं फलदायक नही होती । 


( ५) 
मन चिन्तामणि रत्नसे भी श्रधिक मृल्यवान्‌ दै। 
क्योकि चिन्तामणि चिन्तित पदार्थं की पत्ति करती दहै परन्तु 
चिन्तन तो मनसे ही किया जायगा ? मनन होगा तो किसे 
दष्ट पदार्थं का चिन्तन करोगे ? चिन्तामणि की उपयोभिता 
की पहिचान कराने वाला भी मन ही है 1 म्रततएव मन उससे 
मी अधिक मूल्यवान्‌ सिद्ध होता दहै । वह्‌ भाग्योदय से आपको 
सहज ही प्राप्त हँ फिर भी उसका दुरुपयोग क्यो करतेहो? 
मन का दुप्प्रणिधान करना चिन्तामणिसे कपाल फोडने कौ 
अपेक्षा भी प्रधिक मूखंता हे 1 
(£) 
सचाई यह्‌ है कि कोई किसी को युख दसः नदी पहुचा 
सकता । मनुप्य का मन दही उसके दुखों कौ सृष्टि करतार 
ओर वही उसके सुख की उत्पन्न कर सकता है । संसार चक्रमे 
भ्रमण करने वाला मनही ह) 
{७ ) 
केवल त्यागी का वेप धारण करनेसे काम नही चलेगा 
ओर पोगन णोगने मात्रमे भी काम नहीं नटेगा, परम पदं 


मावना | [ १५ | 

पातेकेलिएतो मन को त्यागी बनाना पडेगा । विषयो, के 

त्याग के साथंही साथ विषयो की वासना का भी त्याग 

करना आवर्यक है 1 जब वासना दूर हौ जाय तभी त्याग की 

परिपूर्णता समन्ञनी चाहिए । वासना को दुर करने के लिए 

स्वाध्याय, ध्यान, चिन्तन, मनन की आवश्यकता है । , 

(७व ) 
त॒म दान सील तप ओर भावना भ्रादिकेरूपमे कोई 

धमे क्रिया करो, उनके फल की वांछा मत करो । सकाम क्रिया 
करनेसे क्रियाके फल में विपरीतता ओर स्यूनता श्रा जाती 
है ओर निष्काम भावसे क्रिया करने पर पूणे फल कौ प्राभ्ति 
होती दै ॥ 1 


(८) 
वित्ली ग्रपने वच्चोको भी मुंह से पकडती है ओर 
चूहेको भी उसी मह से, पकडती है । परन्तु दोनों के पकड़ने 
मे भावना का कितना भेद रहता है" 


(६) । 

' भाई | भलेतू त्रिदड कौ धारण कर। भले नंगा रह्‌ ।. 
मूड मुँडाङेयास्सिरपरजटाकाभारधारण करके फिर। 
भले किसी अधेरी गुफा मे रह्‌ अथवा ऊचे पवेत कौ चोटी पर 
निवास कर । भले शिला पर ्नासन जमा कर व॑ठ। भले वेदीं 
के सिद्धातो का पाठ कर लेकिन तेरा हदय यदि अशुद्ध दहै तो 
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इसमे कुछ भी नही होना-जाना हैँ । अत्मा का कंल्याणतो 
तभी होगा, जवे तु अपने हृदय को जुद्ध वनाएगा । 


(१०) । 
अगर सचमृच भलाई चाहते हौ तो दिल को साफ 
फरो । हदय को पवित्र भावनाओं के जल मै स्नान कराभो 1 
तुम चाहे कहीं किसी भी तीर्थं मे जाकर नहालो, गंगा, यमना, 
या पृष्करमे गोते मार आओ, किन्तु जव तक दिछ साफ चरी 
हेतो अत्मा का कल्याण होने वाला नहीं। 


( ११) 
मन के हास किया हा पाप ही पाप कहलाता ६ 1 
मन के सहयोग के विना केवल चरीर दारा किया गया आचरण 
पाप नही । लोक व्यवहातमेंही देखो । णरीर से जिस प्रकार 
प्रियतमा का आलिगन किया जाता दै, उती प्रकार पुत्री कां 
सी श्रालिरन किया जता है । लरीरिकक्रियासे कौ प्रन्तर 
नहीं हौता, किन्तुं मन मे अन्तररहौताहै। यहीकारणदहै किः 
दोनों की भावनामे ्रन्तरहौने समे एक क्रिया लौकं मं दग्र 
दष्टिमे देखी जातीदहै ओर दरसरी क्रिया दूसरी दृष्टि मै 
दोनो मे निततना अन्तर है? यह्‌ भ्रन्तर मनोभावना कं कारण 
ही ह । 
( १२) 
घ समतता है कि श्रगर यह्‌ वीमार्‌ अन्न सापएगातीा 
दसका सेम वट जायगा एला समसत कर वद्‌ सेमी क्न अव्र 
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नही खाने देता , दरा श्रादमी देषभावसे, किसी को भूखा 
रख कर मार डालने के विचारसे किसी की अन्न नही खाने 
देता ! मोटे तौर षर दोन का काम समान मालूमहोतादहै। 
पर दोनो अद्र खने से सेकने वाल कौ भावना मे बडा श्रन्तर 
है । एक जीवित रखने को भावना से रोकता है ओर दूसरा 
मार डालने की भावना से रोकता है जब दोनो कौ भावनां 
बिलकुल भिन्न-भिद्र हैक दसस से एकदम विपरीत है तो 
क्या दोनों को समानं फल की प्राप्ति होगी ? चही, रसा फदापि 
नहीं हय सकता ॥ प्रकृत्ति के रज्य मे शटेसा अधेर्‌ नही है 
लिसकी जसी भावना हत्ती है इसको वेसा ही फल प्राप्त होता 
ड । मुनिजन कल्याणभावना से प्रैरित हीकर, षापं कर्मोके 
स्याम का उपदेद्य देते है च्रत्तएवं उन्हे अन्तराय कमं का चन्ध 
नही होता; वर्‌ उपदेश्च देने से उनके पूवेचद्ध कर्मो की निर 
ष्टो ह 


( ष) 
भावना के भेदसे एक सरसे काये कं फल मे भ 
महान्‌ श्रन्तर पड़ जाता है । अतएवं सच्च समद्चदार ओर 
पडिति वहीहै जौ पापौ से डरकर श्रपरी भवना क पवित्रं 
ओर पृण्ममय रखता है । अन्तःकरणं मै कषाय को जागृत नही 
डोने देता 1 कदाचित्‌ कोई संसारिक फा्यं करना पडतहिं हतै 
भी यत्ना रख कर अधिकु परापर से वचने का प्रयत्न करतादै ! 








{ १४) 


मरुदेवी माह्ता हाथी के हदे पर गृहस्थवेष मै बैठी 
थी । गृहस्थ कं वेष मेथी तों गहने ओर कपडे भी पहने होगी 
फिर भी भावना शुद्धदहो जानक कारणं उरुं उसी समयः 
केवलज्ञान हौ ग्या ओर योक्षभी प्राप्त हो गया) क्या रुका 
उनका मोक्षे धने ? नदी} भादयों [ पाप घन मे नही, 
मलम? 

( १९ ; 

समन को जीतने ही अली जीत । ओर मनके 
हाश्तेसे हारै) तुम प्रत करो, उपवास करी, कभी कयो, 
ज्र तकः मन कौ नं जीत लोग, तुम्टारा उदेश्य सफलं नं होगा ॥ 


( ६६ ) 
मत कौ जीत ठेने पर पर्चो ईन्धियो परे विजय प्राप्त्‌ 
हौ जातीह) 
( १७ ) 
पावना को पवित्र बनाने मे पसं नही लयक्ष, यर रिसी 
प्रकारकी भौ हानि नही उढानी पड़ती } फिर क्यौ अपने चित्त 
को पवित नही बनते । भावता को कदाचित्‌ पविक्रे नही वना 
सकते हो तौ अपवित्र भौ क्यो वनतिदहो? मनसेक्िसीका 
भला नही चाहते तो कम सं कम बुरा तो मत चाहे } विर्न 
वैस -पाई खर्च किये मन पुण्य का मार्ग तुम्हारे लिए खुला हं । 
क्सने ही श्नपना कल्याण करो } 


भावना | { ६६ ] 


( श्ट ) | 

भाइयों 1 याद रखो कभी किसी का अनिण्टन करो ओर 
न सोचो । दूसरों का अनिष्ट करना अपना ही अनिष्ट करना 
दं । दूससे का अहित सोचने से उनका ब्रहित हो ही जायगाः 
यह्‌ कौन कह सकता हँ । परन्तु सोचने वाले का अहित होने 
मे चेश माद्रभीशकानतहीरह । श्री कृष्णको मारने के लिए 
कंस ने कित्तरे प्रयत्न किये परन्तु कृप्णजी का बल भी बाका 
न हुआ । जिसे सारने का प्रयत किया था, उसी के हाथोसे 
कस मारा गया अतएव कभी किसी का बुरा सत सोचो । 


{ १६ ) 
अशुभ विचार करने से विचार करने वले काही 
अहित होता ह । ल्ली के कटने या चाहने से छोका तो टूट 
नहीं सकता ; किसी के चाहने से कोई दस्द्रियादुखीनहींहो 
सकता 1 इसके विपरीत्त दूसरो का बुरा चाहने वाला अपना 
चुरास्वयदही करलेताहे। 


( २० ) 
आर्तध्यान करोगे तो क्या पाजोभे ? प्रथम तो दुख 
भोगते समय ही आत्तेध्यान के कारण वह दुख भ्रत्यन्त दुस्सह 
प्रतीत होगा उसकी उग्रता वढ्‌ जायगी । दूसरे तुम्हारी सहन 
रक्तिका हास हौ जायगा । तीसरे, भविष्य के लिए पुनः 
स्रशुभ कर्मो का बन्ध होगा । अ्रतएव जन दु.ख सहना अनिवार्य 
हौ तो हिम्मत रक्छो, दृढता रक्खो, सम भाव को मत खलो । 


[ २ [ दिवाकर रर्मियां 
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जगतः के प्रत्येक जीवः के साथ पण्य ओौर पाप लगे हुए 

ह । ओर पुण्य फाप का मुख्य आधार जीवके परिणामदहे। 


अतएव इस बात का निरन्तर ध्यान रखना राहि कि बुरे 
विचार कृभी उत्पन्न दहो सके) 
( २० } 
मनुष्यं का जीवन यथाथ मे उसकौ आन्तरिक भावनाओः 
से ही परिचालित द्येता है अथवा यों कहूना चाहिए कि वहु 
भावनाभओका ही बाहं स्परहै! भावना रसदौ नरकका 
निर्माण होता है ओौर भावनासेही स्वगैकि सृष्टि हती हं! 





( २३) 

इस समय तर ग्रकडता फिरता है ' कहता है-कौन मेरा 
कुछ विगाड सकता ! मेसा हुम केसां! थोडेसे 
पुद्गल इकटु कर लिये कि बड़वड़ने लगा ओर ्रपने मे नहीं 
समने लगा । परञगेको भी कुछ सोच्तादहै कि नहीं? यह्‌ 
पुजीतेरा उद्धार कर देगी ? ऊंची हवेली की छत तुचे स्वर्ग 
मे पहुंचा देगी ? नही, तेरा उद्धार तेरी आत्मा से होगा । 
मनकोजीतनेसेहीतु पार लग सकेगा, अन्यथा नहीं । 


( ४) 
ग्न्य अन्य धर्माचिरण करने के लिये कुछ द्रव्यं खर्च 
कृरना पडता है या कष्ट उठाना पड़ता है, किन्तु ्रपनी भावना 


मावना 1 [3९ | 





कोशुद्ध रखनेके लिएन तो कानी कौड़ी भी खचं करनी 
पडतीरहै !-ओर न कोई कष्ट उठाना पडतादै। फिरभी 
आत्मा का अनन्त कल्याण हो जाता ह । एसी स्थिति मे क्यों 
त भ्रपने विचारो को पवित्र बनाने का निरन्तर प्रयत्न 
किया जाय ? 


( २५ ) 
प्रत्येक समयं अपने विचारोको पवित्रही रक्खो, 
उनमे कभी अपवित्रता मत अने दो । म्रच्छे विचार रक्खोगे 
तो समन्लना किंदूध पियादहै, बुरे विचार करोगे तो समन्न 
लेना कि धतूरे के बीज घोट करपी लिये दहै) 


( २६) 
भाइयो { कभी प्रापने विचार कियारहैँकिषापका 
वास कहाँ है ? पापधनमे या सोनेचांदीमें है? नही । हीरों 
ओरपन्नोमेहे | नही दूध-दही याकपड़ोमे दहै? नही! पाप 
कावासतोमनमेहं। मनदहीपापोंका भंडारहे। 


( २७ ) 

जीव की जसौ मति होती है वैसी उसकी गति होती है। 
, (२८) 

जिसे अपनी गति सुधारनी है उसे अपनी सति सुधारती 


चाहिए ओौर जिसे मति सुधारनी है उसे श्रमना जीवन सुधारना 
चाहिए । 


(- 33. | | दिवाकर रम्यां 
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( ८६ )} 

असली लाल रंग चद़गातो बदधिया मलमल पर ही 
चटेगा । उत्तम मलमल केसरिया रंग मे डालते ही सुन्दर रंगी 
इई दिखने लगती दहै; उसी प्रकार स्वच्छ हृदय वाले पर धमं 
का सुन्दर रग चढ्ताहै। जो मलमल के समान प्राणी है उन 
पर वीतरागदेव की वाणी रूप केसरिया रंग तत्काल ही चढ 
जाता है । किन्तु जसे मलिन वस्त्र पर रंग नही चढता उसी 
प्रकार मलिन चित्त मनुष्यका मनभीधमे के रगमें नही 
रगता । वड़ा मुर्किल हो जाता है उनके चित्त पर धमकारग 
चद्ना । इस रंगमें रंगने के लिए पुण्य की आवश्यकता 


होतो है। 


३० ) 
त्रिफला की फाकौ लेना सुखद नही जान पड्त्ता किन्तु 
जव पेट स्वच्छ हौ जाता है ओर भोजन की रुचि बढ जातीहं 
ओौर तवीयत हल्की महसुस होती ह तो कितनी प्रसन्नता होती 
है इसी प्रकार ्रन्तःकरण को शुद्ध करने के लिए त्रिफला के 
समान जव रत्त्रय का सेवन किया जाता है; तपस्या ओर 
सेयम की आराधना की जाती है तव कष्ट होता ह किन्तु उस 
कष्ट को कष्ट न समञ्चकर जो समभाव रखते है उन्हुं केवलं 
ज्ञान श्रादि फल की प्राप्ति होने पर कितना श्रानंद मिलता ह । 
( ३१ ) 
मन सव पर सवार रहता है, परन्तु मन परः सवार 
होने वाला कोई चिरलाही माईकालाल होता है । मगर 
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धन्य वही ह ओर सुखी भी वही हं जौ अपने मनं पर सवार 
होता हं। 


( ३९ ) 


मन भले ही बहुत चपल, टीठ ओर बिगडेलं क्यों न 

हो, भ्रासिर वह वरीभूत कियाजा सक्ता ह । आत्मामे 

` उक्कोकावू मे लाने की शक्ति ह । श्रा्मा कौ शक्तिके सामने 

वह्‌ पराजित हो जाता ह । श्रात्मा स्वामी ह, मन उसका अनु- 

चर । मगर श्रात्मा ही जव श्रपने स्वरूपको भूलकर मनका 

चर बन जातौ ह, तब मन उसे दुखो ओौर भयानक यात- 

नाजओके माग्रेमेले जाता हं ! अतएव जो ग्रात्महितके ग्रभि- 

लापी ह, उन्हे अपने कर्तव्य का विचार करना चाहिए । 
अभ्यास के द्वारा मन पर नियत्रण स्थापित करना चाहिए । 


( ३३ ) 
चित्त जव कभी कूमागे की ओर जाने लगे, उसी समयं 
उभे रोक दो, जसे गलत रास्ते पर जाने को उद्यत हुए घोड़े 
को लगाम सीचली जाती । एेसाकमनेसे धीरे-धीरे वह्‌ 


भ्रापंके श्रधीन ही जायगा ओर फिर कुमागे की ओर जानादही 
पसन्द नदी करेगा 1 


{ ३४ ) 


लीक मे कहावत है-निकम्मी लुगाई को नातेजनेकौ 
सूद॑ती हे यह्‌ कहावत चाहे जेसी दहो पर मनक सम्बन्ध में 
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ठीक वेरतौ है । निकस्मा सन पाप की ओर दौडता है ग्रत 
एव इसे काम मे लगाये रखना योग्य हे । 


( ३५ ) 
मन कभी वकार नहीं रहता । यह एसा भूत ह कि 
कभीक्षण भरभी खाली नही रहता श्रतएव उसे उलक्लये | 
रखने के लिए धम्मं केभ्राराम (उद्यान) मे विचरण करनां 
उचित हँ ! मन कौ श्रात्म~चिन्तन, तत्व चिन्तन, श्रुत परि 
शीलन आर बवारह्‌ भ्ननुप्रेक्नाओं के चिन्तन भ्रादिमे लगाये 
रखना चहिये । । 


(३६ ) 
प्रगर श्राप चाहते ह कि आपका मुखमण्डल दशेनीय 
जने, सुन्दर हौ तो आप अन्तःकरण मे पवित्र॒ भावेनाएु उत्पन्न 
कीजिए । भ्रापकी भावना जितनी उच्चकोटि कौ होगी, मृख- 
मण्डल का सलौनापन भी उसी उच्चकोटि का होगा । 


( ३७ ) ह 
श्रपने मनमे जसे विचार होगे, वैसे दुसरे के विचार 
हो जागे 1 श्रगर आपके हृदय मे जगत के समस्त जीवों के 
प्रति त्री का भाव उत्पन्नही गया है ओर ्षत्रुता के लिए 
किसीभी कोनेमे जराभी अवकाश नही र्हाहै तो समक्न 
लीजिए फि सारा.जगत्‌ आपको भी मित्र भाव से देखेगा। 
आपको किसी से भय खाने की जवर्यकता नही दै । 


खना 1] [ २४ |] 





३८ ) 

भलर के विचार बडी कठिना से अते है, लेकिन 
खरे विचार श्रानेमे देरर्नही लगती + महल बनाने मे दर 
खोत जलति है, मसर सिरादे मे स्या देर लयतलती टै 1 


[कि 


{ २६ ) 
भावना के प्रभावे से केचल-ज्ञान गौर मोक्चषकीभी 
भ्राप्तिक्े सकवीहै\ अतएवजो गनेखो कसो ओरजोनं 
बनं सके उसके सिए धवा रसस्य तमे भी अपक 
कल्याण होप 


{ ४२) 
यद्यपि पानौ मे. कटुकता वही ह, नशा उच्च करने का 
गुण नही है, जौर मारते की सक्ति भौ नही है फिर भी्जफीम 
कै संसर्गं के फारण उसमे थह संब उत्पन्न करने की वित भ्रा 
जाती है । इसी प्रकार दाल, शील, तप, भावना, व्रत, भरत्या- 
ख्यान आदि स्वसपमवतः श्रशुद्ध सही हं, किन्तु प्रशुद्ध श्रद्ध छे 
कारप्-ससम्‌ व्येष से उसमे अशुद्धता जा जाती हं १ 


{ ४९) 
लिखकी धारणा जैसे चन जाती है, वहं सभी घटनाओं 
को ओर सधी तथ्योको उसीरूपमरे दाल लेता हं । जिसकी 
प्राखो पर जये रग का चर्दमा लगा होया उसे सववस्तुरं उस 
रेमक्ये दिखाई देने लगेयी १ 
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( ४२) 
प्राय. लोग भय सै फरित होकर ही म्रपते मनं मे भत 
प्रेत कौ कत्पना कर लेते हं, ओर उनकी भावना का भूत ही 
उन्हे ति पहुंचाता हं । भावना में क्ड़ी दाविति ह । वह्‌ भूत 
न होने पर भो धृत को खड़ा कर देती दह, मनुष्य को विंह्‌.वल 
बनादेती हुं ओौर खी स्थित्ति उम्पन्न कर देतीरहै, जसी कि 
वास्तविक भूत भी नही फेदा कृर सकय । यह्‌ एक्‌ ध्रकार की 
मानसिक दुबेल्ताहीदहै\ , 
{ ४३) 
धापं क्म का उपाजन मनसेहौ किंा जाता है. तन 
से नही 1 जिस शरीर से फत्नी का आरह्लिगन किया जातत है, 
उसी शरीरस पूत्रीका भी शछ्ालिगन किया जाता ह । मगर 
दोनो के प्रालिमन मे भ्ाक्ना का कितना महान्‌ अन्तर होता दै} 
( ४४) 
स्योटे काम सूज्ञते है, जव खोटे दिन आ जाते ह्‌ ॥ 





- अटिर :~ 


- (१) 

दया धमे के बिना धमे केसा? सव धर्मोका मूल 
दया है । जह दया नही वहाँ धमं नही । च्या के विकास के 
लिए ही भ्रत्य सव धर्मोका विधानदहै! 


(२) 
जैसे श्राप सुख चाहते है वैसे ही श्रन्य प्राणी भी सुख 
चाहते दै । मौर जंसेअप दु.खसे बचना चाहते है, उसी 
ध्रकार भ्न्य' समस्त प्राणी भी दु-ख से वचना चाहते है एसा 
समञ्चकर ग्रन्य प्राणियो कं प्रति व्यवहार करो । यही प्रहिसा 
धमं है । यही चाति कामामेहै। 


(३) 
मन से, वचन से ओर शरीरसे किसी को पीड़ा मत 
` पहुचाओ । निरिचत्त रूप से समञ्षलो कि दूसरो को पीडा पहु 
चाना अपने लिए दु-खो का नीजवोनादहि ओौर दुसरोक्रादु.ख 
सिटाना अपना दुख मिटाना है। 


(४) 
अगर स्वर सर्वं बनना चाहते हो तो दरूसरो को सुखी 
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वनाओ ! दुखं से कचना चाहते तोद्ूसरों कोदुखसे 
वचायो ¦ अपना कल्याण चाहते हौ तो दूसरो का कल्फाण करो । 


(५) 
हे भव्य जीवो } यदि तुम सूखी रहना चाहते हौ तो 
किसी कं सुखं में बाधक मत वनौ । यदि तुम श्रपते लिए दुःख 
को भ्रनिष्ट समक्षतेहोतो दूसरोंको दुःख न पहुंचाओ } जिस 
प्रकार स्वयं जीवित रहना चाहते हो, उसी प्रकार सभी प्राणी 
जीवित रहना च!हते है ! कोई मरना नही चाहता । अतः 
किसीके प्राणों का वियोग मत कुरो । 


(६) | 

अगर आपके अन्तःकरणं दया ओर प्रेम कास्रोत 
ब्रहता होगा तो वह्‌ आपके विरोधी के श्नन्तकरण को भी शीतल 
वना देगा } आपकी अहिसा का रना प्रापके प्रतिपक्षी के 
हदय के वैर ओर करोधको प्राग को वृज्ञा देगा । 


( ७) 
जव साधक पूरी तरह निर्वैर हो जतादहै तौ प्रतिपक्षी 
प्र भी उसका प्रभाव पड़ता है। जसे किसीको करद देखकर 
सामने वलिक हृदयम भी क्रोध का आवेग भ्रा जाता है, उसी 
प्रकार किसी को करुणाशील देख कर सामने वारे के हृदय मं 
भी करुणा कासंचारहौ जाता है ॥ कदाचित्‌ करुणा का 


संचारनभीदहोतो भी उसकी क्रूरता तो उपशान्त होदही 
जाती है) 


अर्हिसा | । [0 | 





(८) 


सुखी होना चाहते हो तो दूसरों को सुखी करो, शान्ति 
चाहते हो तो दूसरों को शान्ति पहुचाओ दु खो से बचना चाहते 
हीतो दूसरोकोदु.खसे वचाओ। कष्ट नही चाहते हो तो दूसरों 
को कृष्ट मत दो। 


9, 


जो वस्तु जितनी अधिक प्रिय हं उससे वंचित होने 
मे उतना ही ्रधिक दुख होता ह । यहु बतलाने की आवदयकता 
नही । श्राप अ्रपने ही भ्रन्तःकरण से पूछ सकते है कि आपको 
सर्वाधिक प्रिय क्यादहै? प्राणो से अधिक प्रिय दूसरी कोड 
वस्तु नही । प्राणो की र्ना करने केलिए आप सभी 
कुछ त्याग सक्ते हं । यही कारण है कि प्राणों कानाडकरना 
सबसे बड़ा पाप माना गया ह | 


(१९०) 

ग्राप अ्रपने जीवनके लिए दूसरों की सहायता लेते है 
ओर उस सहायता के अभाव मे जीवित नही रह सकते, तो 
क्या जापका भी यह्‌ कर्तेव्य नही है कि आपभी इसरोकी 
सहायता करे ? जो दूसरोसेकेतादही नेताह ओर बदलेसें 
कुछ देता नही हं, वह दीवालिया ह ! वह्‌ दुनिया मे हिकारत 
कौ निगाहसे देखा जाता है। उसे लोग घृणास्पद सम्चते 
है । क्या तुम एसे बनाना चाहते हो ? 
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मृत्य को वही जीत सकता है जो मृत्यु से डरता नहो 
है ओरजो जीवन ओर मरण को समान भाव से श्रपनाने शे 
लिये तयार रहता है । मृत्यु को वह जीत सकताहैजो छोटे. 
वड़े समस्त प्राणियों की श्रपने निमित्तसे होने वाली मृत्युसे 
वचता रहता हैजो स्वयं मर करभौ दूसरोंकी मृत्युको 
वचाता है, बही मृत्यु-विजेता बन सकता है । मौत की कल्पना 
से ही कांपने वाला कब मौत से बच सकता? जौ श्रपने 
प्राणोंकी रक्षा के लिये दूसरे के प्राणहूरण करता है। वह्‌ 
स्पती मौत को न्यौता देकर निकट वृलाता है, उसे एक वार 
नही, वार वार मौत का हिकार वनना पडता है । 


( १२) 

किसी को अधिकार नही कि वहु तुम्हारे प्राण रूपी 
परमधन को लूटे, उसी प्रकार तुम्हें भी अधिकार नही कि तुम 
किसीके प्राणो के ग्राहक वनो । सव इस नीति का अनुसरण 
करोगे तो सभी सुखी रहोगे । इसके विरू व्यवहार करोगे 
तो भूतल कत्ल खाना वन जायगा । संसार अशान्तिका घर 
हो जायगा । हिसा चाहे पेट पालने के लिए की गई हो, चाह 
जिह्‌. वा लोलुपता के वशीभूत होकर को गरहौ, चाहे धमं 
केनाम परकी गयीहोहर हालतमेंपापदहै। ओर हिस्य 
तथा ह्िमिक दोनों को अणान्ति थौरन्यथादेने वानी दै । 


अर्दति १ [ ६१ | 
(1. - 

| भादयो | परप्राणीके प्राणो को प्रपते हीप्राएो के 
समान समञ्लौ । किसी के प्राण मत लूटौ । जीभ ओर जीने दो। 
दस सुनहरे सिद्धान्त को यदि ससार स्वीकार कर सकंतौ 
जगत मे श्रपूवं शान्ति का संचार हो जाय ! फौज, पुलिस, 
कारागार, न्यायालय, ओर वकील की भ्रावद्यकता ही किसी 
कोन रह्‌ जाय । - 


( १4). .- 

जेपेश्रागसे आग शन्त नही होती, उसी प्रकार 

हिसा से हिसा शान्त र्नही होती ; हसाका दमन करनेके 
लिए भगवती ग्रहिसा कौ आवद्यकता हं । 


( १५) 
श्रह्सा भ्रत्यन्तं सरलं ह । इसमे छक-कर्पट के लिये 
रत्ती भर भी गून्जाइश नही ह । वह विष्द्ध है ओर उद्योतः 
फरने वालीहै , सभी धर्मो कामग्रहिसा धमेमेही समावेश 
हो जाता है, । ठीक उसी प्रकार जसे हाथीकेपैरमे सभीके 
पैरो का समावेश हो जाताह। 


( १६ ) 
दूसरो को भुक्त पहुचाओगे तो स्वयं सुखी हौओगे । 
जव तुम अपने घर वना हलुभ्रा पड़ोस मे भेजते हो तौ पडौसी 
भी बदले मे तुम्हारे यहा भेजता है । इसी प्रकार तुम दूसरों 
कफो सुख दोगे तो स्वय भी सुख पावोगे । 


[ ३२ 1 [ दिवाकर रर्िमयं 
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( ६७ ) 
मनुष्य में श्रधिक शक्ति है तौ वह शकितं दुर्बलो की 
सहायता मे व्यय हौनी चाहिए न कि उन्हे सताने मे, उनका 
गला घोटने में | 


( 5 ) 
हमारे जीवन मे अहिसा का बड़ा ही महत्व पुए स्थानं 
है । ग्रहिसा ही हमारा पालन पोषण ओौर रक्षण करतीरह। 
सत्य यहु ह कि श्रहिसा जीवनं है ओर हिसा मौत है। यही 
फारणरहै कि धमं मे अहिसाको सवं प्रथम स्थान दिया ह। 
वास्तव मे श्रहिसा के महत्वं को देखते हुए उसे सह्‌ प्रधानं 
स्थान मिलना ही चाहिए । 


( १६ ) 
जैसे श्रते हित कौ महत्व देते हो, उसी प्रकार दूसरों 
फे हितो को भी महत्व दो । यही ओहसा का संदे है । एसी 
भे जगत की शान्ति निहितं है । जुम ओर अव्याचार किसी 
फे हक मे अच्छे नही दहै। 
( २० )} 
अदहिसा जीवनं है, अमृत हं ओर हिसा | मृत्यु है, जहर 


है । अहिसा का त्याग करना जीवन काही खत्मा करना है। 
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(२६ ^ 
आप श्रपने श्रन्तकरण मे करणाका विमलं सोत 
चहाओ जौर श्रद्धा रक्सो किं दूसरे प्राणियों पर की हुई करणा 
चस्तुत्तः न्रपनी हौ करुणा है एसा करने से आपका कल्याण 
होगा आपं गुणी वेगे । अवगुण से वच जायेग प्रभ के समीप 
पहुचेगे ओर भगवान क्म दरण मे पर्ुंच कर, अन्त र स्वयं ही 
गदान्‌ बन जारएरे 1 
(२२ ) 
` जो प्राणी मत्रे पर करुणा भाव रखता है वह्‌ मनुष्य 
ऊे रूप मे देवता हं । जो मनुष्य, मुष्य-मात्रे पर देया करता 
द वह्‌ सनुष्य हं । जो मन्ष्य्‌ होकर धी मनुष्य पर दया नही 
रखता उसमे सनुष्यता नही ह ! चहं सनुष्धके रूप मे पशु से 
भी वददतर है । ओर जौ मनुष्य, मदष्ड से घृणा द्वेष रखता हँ 
उसके विषय मे क्यारुूह्ा जाय? 
६२२) 
भाद्यो ! जवे क्िसीद्दुखी को देखो तो उसका दुखं 
दुर करने की शाकिति भर कूशिण करो \ अन्यथा चङ्‌ होनेका 
स्या सार निकला ? 
{ मं) 


सच्चा ्रहिसक वीरता दिखलाने के अवसर पर काथ 
रत्म का आश्य नहीं तेत 1 कायर मे प्रहिसा ी स्वी भावा 


4 1 £ क 
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होती दही नही है । वह्‌.तो अपनी कायरताको ग्रहिसाके र्दे 
में छिपनि का प्रास कर्ता है। 


( >» $ 


अपनी हथेली पर धधक्ता हृश्रा अंगार लेकर दूसरे 
धर फकने की इच्छा रखने वाला पुरूष स॑ह) क्या पताह 
कि दूसरे प्रवह गिरेगाशी यानही? मगर जौ गिरानां 
चाहता है उसको हथली तो जके विना रहिमी नही) इसी 
प्रकार दूसरों का बुरा सोचने वाला भीमृखंदहै। वह्‌ दूसरोका 
बरा करमै से पटले ह श्रपना बुंग करसैता है! दूसरे के 
श्रपशकून के लिश अपनी नाक कटवाना. दृदधिमत्ताका कामं 
नदीहै, ४ 


( २६) 


असा कै वहिव्कार पर ही वचार कर देकियं। 
हिसा का वहिष्कार करने का मतलव होगा-ह्रा की 
प्रतिष्ठा करना । तव क्या हिसा के भ्राधार पर सृष्टि चलं 
सकेमी ? एक दूसरे कौ हृत्या की ही फिराकमं रहै तौ संतार 
कव्‌ तके टिकेा ? आपस कारण जिदा हक दरूसरोने 
ग्रापका घात नही कर दियाहूं। दस प्रकार अहिक्षा कौ वदीलत 
ही आपकी जिदगी है । हिक्ता मृ्यु ह ओर श्रहिसा जीवन हे 1 
मृत्यु के बल पर जो जीवित रना चाट्ता है, उक वृद्धि कौ 
वचिहारी है । 


नह, ६५ } 
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करगे ग आज भी कहते है कि श्रपने खाने-पीने ओौर 
रेदा-प्रारामके लिए किसी जोव को मारने, काटने मे कोई 
दोष नही रै! भाइयो ¡ भ्रगर इस नियम को सही मान 
लिया तो इस भूतल पर खून की नदियां बहते लगे अपनी 
सुख-सुविधा के लिये सभी को मार डालना चाहिग । प्रत्येक 
सबल, नि्षेल को मार डउालनेको तयार दहो जायगा । एसी 
भयानक स्थिति मे ससारमे क्या शान्ति रह सकेगी? यहजो 
अमन-चेन आज दिखाई देती है, वह सब ग्राहिसाका ही प्रतपं 
दै । जिस दिन यह्‌ विचार सवं साधारण जनता के दिल मे घर 
चना लेगा कि अपने सुख के लिएद्ुमरे को माग्ने-काटने में 
कोई दोष नहीदहै, उसी दिन यह्‌ पृथ्वी नरक के समान वन 
जायगौ । गनीमत यही है कि जोव मात्र मे करुणाके कुन 
कुछ कण विद्यमान रहते ही है । 

(८ ) 

मैतो दावा करके क्ठताहूं किं मानव जाति की 
सर्वोच्च सश्छरति का विकास अहस के विकास मेही 
अन्तनिहित है । प्रहिसिा से बहकर ओर कोई सस्करृेतिनहीहो 
सक्ती भौर अहिसा को छोड कर तो संस्कृति जेसी वस्तु हो 
ही नही सकतौ । अतएव जिस व्यक्ति, समाजया रषष्टूने 
अहिसा की जितनी अधिक साधना को है, उसने अपनी सस्कृति 
का उतना हौ अधिक विकास कियाह | ग्रहमं संभ्करुनि की 
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कसौटी षर आज कौ दुनियां को जव हम कसने जिह तो 

निराला के सिकाय ओर क्या हाथश्रातादह? 


( २६ 
दया कं विनाससार का त्राण नहह! शान्तिकी 
संकड़ो योजनाएं नाई जाएं, मगर वे विफल ही होगी, अगर 
उनके मूर मे दया नहं होगी । क्योकि शान्ति का मूल श्राध्मार 
दयादहीदहु\ 
( ३० ) 
कीचड़ कौ कीडच से धोने का प्रयास मत करो। खून 
के दाग के खून से धोने का प्रयत्न करना उपहासास्पद ह ! 
इसी प्रकार हिसा-जनित पाप कमं के फल से वचनं के लिए 
हिसा को मत श्रपनाओ। दया-माता की करुणामयी सृद्राको 
अपने सामने रखकर ही कु करो । दयाको विस्तार कर 
काम करोगे तो अच्छा करने चलोगे ओौर बुरा फल पाओगे। 
वकरा ओर पाडा जैसे पचेन्द्रिय जीवोकी हुत्यासे किसौीका 
कल्याण होना संभव नहीं ह । 


( २१) 
ग्रहिसा के शस्वसे वैरी का नही वैर का संहार क्था 
जाताहे ओर जव वैरकासंहार हौजाता दहतो वैरी मिव 
वन जातादहै। हिसा वैरी का नाश्च करकै वैर को बढ़ती दै) 
वह्‌ वैर की अपरिमित परम्पराको जन्म देती है। 


अति | † [ ३७ | 
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( ३२ ) 
जब श्राप दूसरे का बुरा चाहेगे ओर वरा करेगेती 
ग्रापका भला कंसे हौ सकता है । अत्तएव अगर अपना भला 
चाहते होतो दूसरो का भला चाहो । हराम का माल खाने 
की इच्छा मत करो । ओर धमदि क सम्पति भी हडपते की 
इच्छा न रक्ो । गरीबो को मतत सताओ । 


( ३३ ) 


कई लोग भ्रपने दु.खका प्रतीकारकरनेके लिए हिसा 
काञाश्रयलेते है । यदि मेरा लड़का जीवित रह जायगातो 
एक पाडा मारूगा म्रथवा बकरा चढाऊग।' इस प्रकार की 
मनौतौ मनाता ह । अपने हाथ से हिसा करने मे ग्लानि होती 
हैतोद्रखरे से कट्‌ कर करवाता है। किन्तु इस प्रकार एक 
कौीजानलेनेसे दूसरे की जान बच जातीतो सदव जीवित 
रहने का सरल उपाय पाकर कौन जीवित न रह्‌ लेता ? राजा- 
महाराजा लाखो जीवों कौ हिसा करवा सकते दहै । मगर इस 
भूतल परर आज तक कोह सशरीर भ्रमर नही रह सका | 


( ३४ ) 


लोग माताजी को जगत्‌ को माता मानते है, सब जीव- 
धासियों को उनका पुत्र समक्षते है मौर फिर भी उनकेही 
सामने, उन्ही के निमित्त, बकरा, पाडा आदि उनके पुत्रौ के प्राण 


. =. ` { दिवाकर र्मया 
० + 
चेते है ? क्या इससे कभी माता प्रसन्नहो सकती रहै? क्या 
कोई भौ माता अपने वच्चे का बलिदान चाह्‌ सकती है ओौर 
उससे सन्तुष्ट हो सक्तौ है ? शेरनी जेसी करूर समन्ली जाने 
वाली माता भी अपनी सन्तान कीगक्षाकरतीरैतोक्यासारे 
संसारकौ माता उसमे भी ज्यादा क्रूर होगी ? वह्‌ श्रपनी 
न्तान की रक्षा नही चाहेगी ? अवद्य वाहेगो । यही नही, 
ग्रगर वहु सच्ची माता हैतो ्रपनी सन्तान का घात करते 

वाले से बदला लियं विना नही ग्हृगी। ` 


( ३१५ ) 
रिते ही अनानी जन पहले की हुई हिसा के फल से 
वचने के लिए फिर हिसा का ही आचरण करते है । अर्थात्‌ वे 
स्वगं को प्राप्त कम्नेके लिए पशु बलि, यन्न होम श्रादि का 
आश्रय लेते है, किन्तु एसा करने वाले लोग गंभीर भूल करते 
हे । जसे खून से भिगा वस्त्र खूनसेदही साफ नहीं हौ सकता 
उसी प्रकार हसा आदि पापो के आचरणके हारा वधे हृए 
कम हिसा श्रादिसेटही दुर नही रहौ सकते पापी जौवपापका 
आचरण करके शद्ध नही हौ सकता । ्नात्मशृद्धि के टिए पपौ 
कात्याग करने को भ्रावद्यकता दै । 


( ३६ ) 
कोट्‌भी धमं दहिस्ाका विधान नही करता । (हिसा 
नाम भवेद्धर्मो न भूतौ न "भविप्यति" हिक्रा कभी धमं नही 
हुई ओरन कभी होगी दी! हिसा ओरध्र्म में परस्पर विरोध 
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है। जो हिसादहै व्ह धमे नहीं ओरजो धर्मं है वहु हिसा 
नही । यह्‌ वैदिक धमे के ऋपिणेकी भी घोषणा है) एसी 
हालत मे हिसा करके धमं को कामना करने वले लोग क्या 
दया के पात्र नहीदं 


( ३७ ) 
मनुप्यभीप्राणीहै ओौर पशु पक्ीभीप्राएी है मनुप्य 
क्षी वुद्धि अधिक विकसित है, इस कारण उसे सव प्राणियों का 
वडा भाई कहा जा सकता है । पञु-पक्षी मनुष्य के छोटे भाई 
है । क्या यह्‌ कत्तव्य है कि,वह म्रपने कमजोर भाई के गले 
पर छरा चलवे ? नही, बड़े भाईका काम रक्षण केरनादै, 
भक्षण करना नही । 
+ ( ३८) 
अफसोस दै कि जिन क्षत्रियों की बीरता जगत्‌ में 
विख्यात थी ओर जो रणभूमि मे दस्त्रहीन शत्रु पर भी आक्र 
मण नही करते थे, उन्ही के वंशज म्राज वकरो ओर पाड़ो पर 
शस्व चलाते हुए रामिदा नही होते ओर फिर भी अपने क्षत्रिय 
होने का अभिमान करते है ? कितना श्रधःपतनहो गया? 
क्षत्रिय वीर अपनी वीरता को विस्मृत कर बैठे है ओर कायरता 
के काम करके ्रपनी बहादुर जतलनेमे संकोच नही करते ? 
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श्रगर मास मदिरा आदि चीजें ग्रच्छी हौती तो दिसो 

मे क्यों नहीं चटाई जाती ? ये खराब चीजेरहै, इसी कारणतो 

इन्हे संदिरो मे नही जाने दिया जाता । भाद्यो ? जव यह 

चीजे मन्दिरोमें भी नही घुम सकती तो इनका सेवन करने 

वाला वैकुण्ठ मे कंसे घुस सकेगा । थोड़ी देर के लिए वैकुण्ठ 

की वात्त जाने दीजिये । यह्‌ चौजे इतनी भ्रधिक हानिकारक 

हैकिइसश्रीरको भी नष्ट कर डउालती है । इनका सेवन 


करने वाके नाना प्रकार कौ वीमार्सियों से पीडति होकर दुख 
भोगते हृए मरते है । जादयों ! यह्‌ अभ्य चीजे है । छोडने 
सोग्य है । 
( ४० ) 

जो "अंडे खत है, कवूतर जैसे सीधे-साधे भोले प्राणियों 
छाभीमासखा जते, बकरेकोपेटमे डालते है, मछली 
कौ ठजम कर जति है ओर खा-पीकर ठकुरजी के सामने 
पड़ कर साष्टांग नमस्कार फरते है । वे क्या वैकुण्ठ पा सक्ते 
है ? क्या ठाकुरजी .एसे हिंसको, निदैयों ओर जिह बालोलुपो को 
स्वगे मे भेजदेगे? प्रगरएेसे लोग स्वगेमे चले जवेतौ 
नरकमे कौन जाएगा, फिरतो नरक का द्वार दही बन्दी 
जायगा । 
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( ४९) 

जैसे तुम मरना नही चाहते, जिन्दा रहना चाहते हौ, 
उसी प्रकार सभी प्राणी जीवित रहना पसन्द करते है । किसी 
को भी मरना पसन्द बही है, य्रगर तुम्हे पकड़ कर कोर पुजारी 
किसी दैव के अगे उग्रं चड़ाना चाहे तो तुष उस पृजारी कौ 
क्या कहोमे ? उस देवी के विषयमे भी क्या सोचोगे ? बस, 
यही बात उन पञशुशो के विषय मे भी सौचो । फकं है तो 
इतना ही कि तुम व्यक्त काएी मे बोल सक्ते हो ओर पश्‌ 
सही बो सकते । 


(४) 

भाईयो ! हिसा के फल ्रत्यधिक कटुक हं । वत्तेमान 
मेभी ओर भकिष्यमे भी हिसा दुःख, संताप ओर ्रशान्ति 
उत्पन्न करती है । एसा समञ्च कर हिसा से बचो ओर जीवों 
की दया करो + व्यक्ति, समाज ओर देच अहसास ही लान्ति 
ओर सुखं का अनुभव कर सकता है । इसलिए यख चाहते 
हो तो कड़्वे कचरे की वेल मत बोओ । हिसा जहरीली वेकं 
है । आर उस वेल मे फल जहरीले ही र्यते हे । 


{ ४३) 


एक ओर जत्र सभी दयाकी धमे कहते है सौ फिर 
यह्‌ वकरा-ईद कहा से आरा मई ? ओर दशहरे के तथा नवरात्रि 
के ग्रचसर पर बकरे ओर पाड मारने का सिद्धान्त कहो सै 
निकल पड़ ? यह्‌ सव विह वालोलुप लोगों की ईजाद है \ 





(~+ 
०२ 
~ 
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आपको इस चद्कर्‌ मे नही कटना चाहिए । सबको निर्चय 
कर लेना उहिएक्रिदया धमं है तो हिसा धमं नही हो 
सकता ' जौ लोग धम के नाम पर हिसा करते हु-ओर उस 
हिसा को यदहिसा इये जामा पहूनाना चाहते है ओर कोगो को 
यही कात समृन्ञाना चाहते द्धै, वे स्वयं संसार मे इवेगें ओौर 
उनकी नातं मानने वले भौ इवगे ; दा-मात्ता ही वेड़ा पाद 
रुरने काली है) 
( ‰ > 
जौ लोग मृदेकोतौ कच्च मेँ दकनतै हं मौर वकरे का 
भार करे उदर मे दफनाते है, उचच्ा जीवनः कभी पवित्र नरह 
वनन सकलया ॥ 
( £ } 
हाय ¦ म्प्य जिपिगेटको चार शैदि्येासे भेर सम्र्ता 
ह, उसी प्ट के लिंएु पचेन्दरियः जीवो का घात करतें मे संकोच 
नरहरी करता ! दहु सास भक्षण करके जंगली जानवरो कौ कोटि 
मे चला जाता है । अपनी क्षणिक तस्ति के विष द्रुमरेप्रायी के 


9 6 


जोवन ङी लृ लता कितना भासौ च्रत्याचारदै ¦ 
( +£ } 
द्रणरं किमींने चासोर्वैद पद निषु हू, विविध मातरा 
छो कण्ठस्य कर निया है ओर ऊने दज की च्रित्ता प्राप्त कर्‌ 
सीह, मगर टम जान को प्रचर मे परिणत नही क्या, 


ठष्रमा | { »*२ 
नकर -न-०---न 0-0-9०, ७699-७ 
जीवों पर दया नह की, तो उसकी विदरता वृथा है । उसने 
पु्तके रट-रट कर माथापच्ची को है, उनसे कोद असली लाभ 
नही उठाया । ज्ञान का फल दया है अर जिसने जौवदयाका 
दालन करके भ्रपरो दशय पाली है, वही दास्तव मे पण्डित है । 


{ ४७ ) 


संसार मे जितने भी प्राणी है उन्हं श्रपनी अआत्साके 
समान समञ्च । भेदभाव मत रक्खो । कदाचित्‌ कोई बालक 
नोति से उत्पद्चहृश्रा दहैत्मै वह्‌ ्रनीति उसकेमां वापने 
कोह! पापकियाहैतोमोवपि ते किया है उस उत्पन्च होने 
वाले वच्चे का इसमे क्या दोष है । उसका कोई अपराध तही 
है । उसे क्योनष्ट होनेदेते हौ? उसको रक्षा करो! उसके 
साथ निदेयता का व्यवहार मत करो । समभाव रक्खो । 


५ ` (४) 

'माहइयो } ्राप लोय कोडियोको दथा पालने वालंह्‌, 
किन्तु श्राप नही जानते कि दिन-रात प्रापकरेकाम मेभ्राने 
वाली चीजोके लिए हजारो पचेय जानवरोकौ हिसाहो 
रही है । यहु चमङ़ की.मुलायम चीजे कंसे बनती ह । मरभवती 
गाडरकेपेटमे जोरसे लतेमारौ जाता । लात के आघात 
से गाडरका गभेगिरजाताहं ओर गभं क्र चमडेसे मलायम 
मनीबग आदि-आदि चीजे तेयार होती है । कहिए, कितनी 

घोर दसा है? इस हिसा को दयावान्‌ श्रावक कभी सहन 
कर सकता? 





| भ | [[ दिवाकर र्मया 
क 0 
( ४६ ) 

चमड़ के विना तुम्हारा कौनसा काम अटकता है? 
चमड़ेकावेगनरक्खोतो क्या तुम्हारा काम नहौ चलेगा ? 
घ्य का पटा किसी धातु का लगा लोगेतो क्या तुम्हारी शान 
किरक्तिरी हो जायगी भ्रत्यन्त मुलायम जूता न पहनोगे तो क्या 
विगड़ जायगा ? लाखों आदमी इन वस्तुभओं का उपयोगं नहीं 
करते तो क्या उनका कोई काम अटक जाता है? फिर तुम 
वयो दुर घोर हिसा के हिस्सेदार उनते हो 1 


( ५० ) 
जो ज्ञान प्राप्त करके भी जीव हिसा का त्याग नहीं 
करते, उनका ज्ञान निरर्थक है, उसकी कोई सफलता नही ह 
कोई मनुष्य ओौषघ का जाता है, मगर रोग होने पर ओौपघ् 
का सेवन नहीं करता तो उसका जान किस कामका? 


( ५१) 
मनुष्य के लिये यह कितनी लज्जोत्पादक वात हं! 
समस्त जीव जाति में मनृप्य का विकासस्तर सवसे ऊंचाहै 
ओर वह्‌ सर्वत्करष्ट प्राणी होने का दावा करता है । मगर 
उसके विकास काक्या यही परिणाम दोना चाहिए किं वहु 
अपने ही सवेना पर उतारूहौ जाय? 





सहिता |] { ४५ 


( ५२ ) 
जगत मे भांति-भांति के जीव-जन्तु है) उन सवबमें 
मनुष्य की बुद्धि अधिक विकसित है। उसे सबसे श्रधिक समञ्ल- 
दार होना चाहिए 1 अन्य प्राणियो का रक्षकं बनना चाहिए 
एेसाकरने मेही मनुष्य की बुद्धिमता ओर विवेक की 
विशिष्टता है । 


( ५३) 

दूसरों की रान्तिमें ही तुम्हारी शन्तिहै। अगर 
तुम्हारे देशवासी, तुम्हारे पड़ोसी सुखी होगे तो तुम भी सुखी 
रह सकोगे । अ्रगर तुम्हारे चारों ओर अशन्तिकी ज्वालाएं 
भभक रही होगी तो तुम्हे भी शान्ति नसीब नही हो सकती 1 
इप प्रकार श्रपनी निज की शान्तिके लिए भी दूसयो को शान्ति 
पहुंचने कौ आवर्यकता है । इन बातो को कभी मत्त भूलना 
कि दूसरो को अशान्त रखकर कोई शान्ति नही पा सकता । 


( ५४) 
स्वार्थं मे म्रन्धे मत बनों। गरीबो को प्रधिक मरीब 
बना कर अपनी अमीरी बढ़ने के तरीके छोडदो । मत समक्चो 
किं हमारापेटभराहैतो दुनिया का पेट भराहै। उनकी 
असी स्थित्ति पर विचार करो । हृदय म दया की भावना 
रक्खो । गरीबो की कुटिया मे जाकर देखो, उन्हे छातीसे 
लगाभो ओर उनके अभावों को दुर करो 1 एेसा करने मे गरीबों 
काही नहीं तुम्हारा भी हित है। 


[ ४६ | [ दिवाकर रशं 
० 
( ५५) 
करई लोग कहाकरते हैकि श्रगर हम सांप, विच्छ 
शेर वाघ आदि विपे भौग हसक जीवो को मार डलेतो 
क्याहजंहै? वे दूसरे जीवोंको मारते है, ग्रतएव्र उन्दरे मार 
देते से हिसा रक जायगौ । परन्तु यहं विचारधारा अत्यलं 
श्रमपूर्णं है ओर उलटी है। एसे लोगो से पुना चाहिए कि 
दूसरे प्राणियों को मार डालनेके कारण श्रगर सिह ग्रादि मार 
डालने योग्यहे तो सिहदिको मार डालने के कारण मनुप्य 
भी मार डालने योग्य क्यों नही सावितहौ जायगा? दम 
पर्न का वे क्या उत्तर देगे ? 
( ५६. 
भादयो ! इस तरह हसा पर उतारू हौ जाने सै 
अनवस्था दहो जायगी । चूहो को मार डालने के कारण विल्ला 
मार डालने योग्य होगी, विल्लीकोमारनेके कारण्र कुत्ता 
मार डालने लायक सावित होगा; कत्ते को मार उालनेपे 
वेडिया मार उलन योग्य सिद्धहोगा ओर भेडिया कोभी 
मारनेके कारण सिह मारदेने योग्य हौ जायगा । सिह क) 
मार डालने कौ वजह से मनुष्य हिमा का पात्रं वन जायगा । 
मतलव यह्‌ हैकि भ्रगर प्रापने हिसा कौ योस्य मानन। भरर 
कर्‌ दियातो कही टहुरने क्रा ठिकानाही नही रह्‌ जायगा । 
( ५७ ) 
भाद्यो ! जो करिसीसे उथारने प्राएगा, उपने नेन 
के रिए भी वह्‌ आएगा दमी प्रकार तुम किसी के प्राण लोगे 


अदस | [ ४७ | 
तो वह भी अवसर मिलने पर तुम्हारे प्राण लेगा । अगर तुम 
किसीके प्राण नही लौगेतो तुमसे कोई वदला लेने नहीं 
आएगा । किसौ भी प्रकार का बदलान चुकाना पड, एेसी 
स्थिति प्राप्त हो जाना ही मोभ्र कहूलाता है । बदला देने ओर 
लेने के लिए जन्म लेना पडता हुं ) मोक्ष मे एसा कोई ज्गड़ा 
लही रहता । रोक्ष मे पूरो निराकुलता हे । 
( भस) 

अज श्रगर कोई व्यक्ति बुराहैतो उसे-सदा के लिए 
वरा समज्ञ लेना उचित नहीहै। पापी केपाप्‌को भले घृणा 
की दृष्टिसे देखा जाय, मगर पापी पर घृणा नही करनी 
चाहिए । कौन कहु सकता है कि उपस्से पापी प्रतोत होने 
वाले की अ्नन्तरात्मा कितनी उची ओर सरल है! प्रभव चौर 
इसका उदाहरण है। 


( ४६ ) 

संसार के भोगोपभोर्गोका स्यागस कर सकौ तौ 
उनमें एकान्त छ्प्ति भी मतवनो । दयाकं ममे पर चलो । 
दया को ही अपने प्रत्येक कायं कौ कसौटी वना कर व्यवहार 
करो । तुम्हारे जिस कायैसे द्याका विरोध हौता हौ, उसे 
धमं मत समञन्नो । भगवती दयाके चरणोमे श्रपना सर्वस्व 
बलिदानं करौ । पह पावनं वलिंदान अपके सौधाग्य क श्रक्षय 
भडार का मगलमय द्वार खोल देगा । तव आपको मालूम हौ 

ˆ जायगा कि यह्‌ सौदा घाटेकासौदानहीदह। 


{ ज | [ दिवाडर्‌ रदिमपे 





( ६० ) 
भादयो ! जो जसा करेगा वैसा हो पायेगा । जसे वीय 
घोयेगा, वेस फल चंसने को मिलेगे । दथा किये विना कुछ भी 
मिलने को नही है । भ्रतएव प्राणियों पर दया करना श्रपने पर 


दया करना है । अतएव अपनी भलाई के लिए, श्रपने कत्याणं 
के लिए प्राणियों ¶र दया करो) 


( ६१ ) 


भाइयौ ! किसी कौ रोजी पर लात मारना अच्छा 
नही ह । यह्‌ वडाघोर ओर प्रधम कृत्यदहे। श्राजीविका 
ग्यारह प्राण गिना जाता ह, क्योकि प्राजीविका के अ्रभाव 
मे दसो प्राण खतरेमे पडलजातेहं! ` 


८.९ ) 
कोद्र आदमी रग-रूप में सुन्दर हो-छंल छवीला 
हो, पटा लिखा हो, चलता पुर्जा हौ श्रगर उसके दिल मे दया 
नही है तो जानवर का ओर उसका जन्म वरावरही है। 
( ६२ ) 


जो श्राव को शराब पोने सै रोक रहार वह्‌ णरावी 
का भला चाहता हं । एसी स्थिति में वह्‌ हिसाकं पापका 
भागी नहीं हयौ सकता । कोई अनान वालक जहर कौ गौणी 
उठा कर पने को उत हभ दँ शौर एक समसरदार श्रादमी 
उसे पीनेसे रोकदेताहतो वहं पापनही करस्दार। टमी 


भरहिसा | { छ । 





घकार सादु भण स्लूठ वोखने वाके, चोरी करने बले ओौर 
व्यभिचार करने वाले कमे उपदेश देकर रक्ते हे, तो इसमे 
ह्टिसा सानन्दा उचित नह हं । 


( & ) 

दया-माता ही वस्तद मेसंसारं के समस्त प्राणियों 
कीमातारहै, क्योकि दयाके प्रतापसे ही उनकीरक्नाहौ रही 
है, उनका जीवन सुरक्षित वना हुजा है \ जन्म देने बाली सातां 
के हृदयम भी दया होनेके कारण वह पनी सन्तत का 
पालन-पोषण करती है ! श्रमर मानौ मत्तामं से दया निकल 
जाय तो मानव-शिलु कौ क्या हालत हौ जाय ? इस बति पर 
गहरा विचार करने से दया-मात्ता की महिमा जल्दी समञ्च में 
प्रा जायगी ओर यहं भीस्मक्ञमेग्रा जायगा कि वास्तवमे 
दया दही प्रफी मात्र की असती माता ह । 


{ ध्म) 
दया-साता का स्मरणं करते से सभी कष्टो का निवारणं 
ही जात्ता ह । दूसरे जीदो को सुख पहुचाओगे तौ स्वय सुखं 
पाओगे ओर यदि दूरो को फीड़ादोमे तौ स्वयं पीड़ाके पात्र 
चनोगे । यह्‌ दया-माता का निय ह ओर एीन कार तथा 
तोन ल्योक मे, कभी कही बदल नही सकता । 


( ६६ ) 
द्या धमे ही सच्चा धमं हं ओर देया विना कोर भी 
अमं, धमं न्मी कहा सकता । 


खलय्‌ 
(१) 


संसारे जो सत्य है, वटी आत्मा है) सत्य आर 
श्रात्मा एक ही है सत्‌ उपे कहते है जिसका कभी चाश नरी 
होता 1 अतव आत्मा सत्यं है ओर सत्यं प्रात्मा हे । 


(>) 
सत्य क वीज सै, अन्तःकरण के प्रदेशा म एक एसी 
चण्ड एवित का उदय होता है जिञे पीकर मनुष्य श्रजेय ञ।र 
अप्रतिहत हो जाता है । सत्य के प्रवल प्रताफसे दसौ लोकम 
परम मंगल की प्राप्ति होती दटै। 


( ३) 
संसारक समी धर्म शस्ते सत्य कौ उना स्यत 
धिया गया है । चित्त~भित्न धर्म ओर-ओौर वाता म भ्ल 
मतभेद रखते दै, किन्तु सव्य के विपये किसी का मत्तम 
नटी ह । वह सत्य कौ सव से वेड़ी महत्ता भीर विनय है । 


(४) 
सत्य के जभावमे कोई भी घर्म नही टिक सकता 1 
लन्यान्पं धर्म अगर वक्ष, डली, दहनी जार पत्ता तो सत्प 


सत्य] 1 ५९ | 
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को उन सब का मूल मानना होगा । जसे मल के उखलड जाने 
पर वृक्ष धरज्ञायौ हो जाता है, उसी प्रकार सत्य के अभाव 
मे सभीधर्मोकाप्रधावहो जाता दहै! 


(५) 


ठ वोलने वाला एक वार ्यूठ बोल कर भ्रपना काम 
वनने का प्रयत्न तो अवश्य करता है, परन्तु उसके हदय मे 
संटका वना रहता है । वहु अपने असत्य को छिपनि के लिए 
जाच रचता दै ओर उसर्ता रहता है कि कही मेरी पोलन खुल 
जाय ? उसे एक ्ूठ को छिपाने के लिए अनेक शूठ गद्ने 
पड़ते है । उसकी श्रात्मा गिरती है । वह सदव बेचेन रहता दै, 
सशक रहता है ओर श्राप हौ श्रपनी नजरोमे गिरा रहता है । 


। @ 
असत्य ्रविश्वासं का मृल कारण है 1 जिसे लोग 
असत्य वादी समज्ञ लेते उसका विरवास नही करते ¡ उसकी 
सच्ची वात भी ब्ूठो समञ्लीजातौदहैः। श्रसत्य खोटी खोटी 
वासनाओ काषरदहै ओर समृद्धि मे रुकावट डालने वाला है । 


(७) 
भाइयो } भ्रसत्‌ दोषारोपण करना वड़ा दी भयानक 
पापदहै\ जिसको चूठा कलक ल्गाया जाता दहै, विचार.करो 
कि उसे कितनी मानसिक व्यथा होती होगी ? "प्राण लेने वाला 
रात्र एकदम प्राणने लेता है, परन्तु कलक लगने वाला, जिसे 


(८ 


{ ५२ [ द्कर रनयः 
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कलंक सगाता' है उसे अजोकन पौडा पहुचात्ता है} गह्‌ कोर 
सप्रधारण एप नही है । 


(८) 
नाम रखने को उदेश्य किसी क गुणो को प्रकट करना 
नही हैः वरन्‌ व्यवहार मे, पहचान मे सुविधा पदां करना ह) 
अतएव द्वले पतले श्रधमरे आदमी के लिए नाहूरसिह्‌ बब्द 
नाम के अनृमार शब्द प्रयोग करनेसे शरसत्यका दोप नरह 
लगता क्यों कि यह्‌ कथन नामः सत्यहै। 


(६) 


शतरंज के मोहरों मे राजा, वजीर, हाथी, उंट, घोडा 
ओर प्यादों की स्थापना करली जती दहै। उन मोहरोको 
राजा, वजीर श्रादि शब्दों से कहते हँ । एसा कहना दूपित नदी 
है, क्यों कि वह स्थापना सत्य हु | 


( १० ) 
किसी ने प्रन किया-समुद्र कंसा है ? उत्तर दिया 
गया--पानी से भरे हुए कटोरा जैसा । यह्‌ कथन उपमा्षत्य दै। 


( ११) 
जंसेदो ओीरदो चार होतेह, यह्‌ ध्रुवसत्यथा, ह, भौर 
रहेगा, उसी प्रकार तीर्थकरों ने जो मागे वत्तलाया है वट्‌ भी 
ध्रुव सत्य है ) 


स्त्य ॥ [ ५३ |] 
{( ६९२ )} 
लोगों का यह्‌ भ्रम मात्रै कि श्रसत्य का सेवन करने 
से किसी प्रकारका लाभहो सक्ता है । युधिष्ठिर अपने सत्य 
पर आरूढ रहे तो क्या महाभारत मे उन्हे विजय प्राप्त नही 
हुई ? अवश्य हुई । 


( १३ ) 


सत्य सदेव दवा नही रहता । वहु एक न एक दिनि 
अवर्य उभरता है । कोई भी मेव सदा के लिए सूर्य को नही 
छिपा सकता । घना से घना कोहरा भी आखिर फटता है 
ओर सूये अपने श्रसली रूप मे चमकने लगता है , सत्य भी 


= 


एेसाही है । वह कभीन कभी प्रकार मे प्राये बिना नहीं 
रहता । 


( १४ ) ह 
हिसाकारी कचन सत्य कौ कोटि मे नही ह । ` 


1 ( १५) 
थोडे समय केलिए भी जिसने ्रसत्य या श्रव्रह्यचरयै 
का सेवने किया, उसने अपना जीवन मिदर में मिला लिया । 
क्या एक बार जहर खाने वाला मरता नही है? अवश्य 


मरतादहै। इसी प्रकारएक बार सत्य का परित्याग करने 
वाला भी अपना धमं गवा देता है । 





( ८ |] | ४ [ दिवाङर रस्म 
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( १६ ) 

भाइयो ! सत्य भो वड़ी भारी चीज है । अगर सम्पूणं 
सत्य का आचरण नकर सकोत्तो जितनाकर सकते हो उतना 
करो 1 दुनियां मे कहावत है-नंहाए जितनी गंगा । जितना वन 
पड़े उतना ही लाभ हं । अ्रतएव भ्रगर एक देश से-रंशिकं 
रूप से सत्य का आचरण करसकते हौतोभी करो, मगर 
करो । श्रपने जीवन को सत्य से सवेथा शून्य मत रहने दो । 
जितनी ओर जंसी करनी करोगे, उतना ओर वंसा ही फल 
पाओगे । जितना गुड डालोगे उतना ही मीठा होगा । 


( १७ ) 

दुकान को सोग गणेशजी को पेद़ी या िवजौ की पेद 
कहते है, लेकिन कर्तव्य क्या करते ह ? दुकान प्रर वैठे२ 
गप्पे मारते है, सूखा नामा लिखते है, गरीबों का गला काटते 
ह । भोला भाला गरीवलेजाता है पांच भीर लिख लेतेहं 
पचास । अरे गपोड शंख ! नाम तो भगवान का स्तता है ओौर 
एेसी ्रनीत्ति करता है । तभी तो दुनिया सुखौ नही होती । 
सचाई के विना सुख कंसे मिल सकता है ? 


८८ 


~: अस्तेय ~ 
( १2 ) 


ईश्वर भक्तं कभी चोरी नही कर सकता । चौरी 
चपि-चि की जाती है । ईव र भक्त समक्षता है कि म॑द्िप 
फर कोई काम नही कर संकता । भगवान्‌ सवेदर्शी है । वे सत्र 
को देख रहे हँ । उनसे मेरी कौर प्रवृत्ति छिप हौ नही सकती 1 
जी, चारी करने कौ वात जाने दौजिये, भक्त चौरी करने 
का सकत्प भौ अपने मन मे नही कर सकता । भला जिसके 
चित मे ई्द्वर काः वासं है, उसके चितमे चौरी करमेकीया 
ओर कोई भी पापंकरनेको भावनाही किस प्रकार उदितं 
ह्ये सकती है? ईश्वर का भर्व्त सभौ पापो से अलिप्त 
रहता ह । 

९.>) 

भ्रपतै कर्तव्यं को ईमानदादी कै साथ श्रदान करने 
घाला चौर कहटलाता हं । चाहे वह्‌ किसी भी जत्तिकाहो, 
कोर भी धन्धा करताहौ । चौर की कोई जात पांत नही होती 
जो चोरी करे वही चौर है। डका डले वही डाकू, र्डीके 
यहां जावे वही रंडीवाज मौर जो बुरा काम करतादह वही 
भदमाश कहूलाता ह । इन सव दुर्गृएो का सबंध किसी जाति 
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से नहीं होता ह । करई लोग ऊंची जाति मे उत्पन्न होकरभी 
चोर ओर वदमाश्हो सकते है ओर करई नीची समसे जाने 
वाली कौम में जन्मलकेकरभी प्रामाणिकता ओर नीति के साय 
अपना निर्वाह करते है, 


(३) 


न्यायाधीश का कर्तव्यं कि वहु छान बीन कखे 
स्वा न्याय दे-दरूध का दूध पानीका पानी करदे] इसके 
विपरीत अगर वह्‌ किसौ के लिहाज में आकर, किसी के दवाव 
मे पड़कर लोभ लालचमें फसकर या रिश्वत लेकर प्रन्याय 
करता है, सच्चे को ्ूठा ओर अूठे को सच्चा ठहराताहंतो 
वह्‌ चोर है वह भ्रपने कत्तव्य काचोरदरै, धर्मं काचोरषरै 
सरकारकाचोरहं जीर प्रजाकाचोरटह। इमी प्रकार कोर 
दूसरा कमंचारी भौ अगर अपने वास्तविक कर्तव्य से गिरता 
है तो बह चोरीके अन्धे कुएमेभिरतादह्‌। 


@ 
चोरी करके कमाया हा पैसा मोरी मेही जाने 
वाला हं 1 उससे ्रात्ाका भी हनन होता ह । चोरी करनं 
वाला व्यापारी अ्रन्त तक्र श्रपनी साख कायम नही रख सकता । 
एक न एक दिन उस्रकी साख खत्म हौ जाती ह ओर व्यापारी 
की सास्त उट जानाएक प्रकारसे व्यापार उठजानादह्‌ 


7 स 


~: व्रह्यचर्यं :- 


५.२) 


वह्यचये का प्रथं केवलं स्पशंन्द्रिय का संयम ही, वरन्‌ 
समस्त इन्द्रि कार्संयंम हं । ई्तना दी नही, किन्तुं समस्त 
इन्द्रियो का सयमन करकी रब्रहां अर्थात्‌ श्रात्मा मे च्या करना 
अर्थात्‌ विचरना संच्चा ब्रह्मचयें ह । ब्रह्यचयै की यह्‌ पराकाष्ठा 
प्रोप्तं करने के लिये स्पणनिन्धिये के सय॑मसे गृरुग्रात करनी 
पडती हू । 
(>) 
श्रात्मा कौ आत्मिकं गुणों मेही रमणं कराना ग्रोत्मा के 
अतिरिकित जितने भी पर-पदाथं है उनमे रमणं करभे देनी 
उनकी ओर चं जीने देना ब्रह्य॑चयं कहल ह ! 
(२) 
भ्रह्मा के सुस्वाभाविक सुखं के सामने नारी का युर्खं 


उपहासाभ्पद हं ओर आत्मा के सौन्वयं के रभे चारी का 
सौर्य विद्रूष है । 


[ ध्म | [ दिवाकर रि 





{५ 

कामभथोग विप से अधिक विषमहुं। विप की वात 
की जाय, विष कोहाथ मे लिया जाय, आंखोंसे देखा जय 
या विष संवंधी वात कानोंसे सुनी जायतो विष हानि नही 
पहूंचाता, लक्रिन कामभोगों का विष इतना तीव्र होताहं कि 
उनकी वात कहने-मुनने से, स्मरण करने ओर देखने से भौ 
अपना प्रभाव उठे विना नही रहता । फिर ओर-ओौर विपो 
का प्रभावतो श्रधिक से श्रधिके वतंमान जोवन को ही प्रभा 
वितत करता हं, मगर धोगों का विप जन्म-जन्मान्तर तक आत्मा 
को प्रभावित करता ह । 


(५) 

जव दिव्य कामभोग भी इच्छा की पूर्ति नही कर 
सकते तो फिर साधारण मानुपिक कामभोगं क्या तृप्ति कर 
सकंगे 2 भोगोंकौ प्रसिलापा भोग भोगनेसे उसी प्रकार 
बट़ती जाती है जिस प्रकार ईवन क्षौकनेसे श्राग वदती ही 
चलौ जाती है । इन भोगों के श्रनत म दुःखं के सिवाय आर्‌ 
क्या पल्ले पड़ता ह्‌ ? तो क्यारक्लाहं इन भोगों मे! संसार 
करे सभी पौदगलिक पदार्थं आत्मा के लिट हितकारी नही हं । 
थोडे दिनो रह्‌ कर वे श्रात्मा को मृद्‌ बनाकर दर हौ जतिद। 


(६) 
वाचयं के अभ्रावमे मूल भूत प्राण दाविति का दान 
हाजाता र) तो बाहरी उपचार क्या काम जगं? दीपकम्‌ 
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तेल ही नही होगा तो लाख प्रयत्न करो, वहु प्रदीप्तं सही 
होगा । इसो प्रकार शरीर मे वीयं्क्ति नहीहैतो कोईभी 
ओषधं, रसायन, भस्म प्रादि काम नही अआ सकती इसके विप- 
रीत यदि आपने श्रपने वीयं कौ रक्षा की रहं तौ आपको 
स्वतः नीरोगता प्राप्त होगी आपका जीवन अनन्द दायक होगा । 


{ ७) 


कामवासना प्राग हे । इस आग की विभ्नेषता यहं 
किं इसमे जल करी लोग जलन का अनुभव नही करते, 
बत्कि शान्ति समते ह । यह आग सबसे पहले प्राणी के 
विवेकको ही नष्ट करती ह्‌ । ओर जब उसका विवेक नष्ट 
हौ जाता हं तो फिर उसे हित-अहित का भान ही नही रहता । 


९८८) 
जिसके हुदय मे काम-वासना उदीप्त होती है वह 
पुरुष श्रखि रहते भी अन्धा ओर कान होते हुए भी वहिग हो 
जाता हे ! उसे हिताहित का धान नही रहता । 


(६ अ) 
मनुष्य कै मन मे जब दुर्वासना उत्पन्न होती हतो 
विगडते जरा भी देरी नही लगती । चित्त का विकार मनुष्यको 
अधा कर देता हँ । उचित-अनुचित क्या है, नीति क्या ह, अनीति 
क्या ह, इत्यादि विचार एते मनुष्यसे दूर ही रहते है 1 कई 
राजा दासियोकै भी दास बन जाते दै जौर कई रानिया अपने 





{ ६० | [ दिवाकर रिं 





दासो की दासियां बन नाती ह्‌ } वास्तव मे यह्‌ काम विकार 
वाही श्रन्थेकारी हं) 


{६ व ) 
उल्लू दिन मे तही देखत ओर कौवारत्रि मनी 
दं सकता; किन्तु कामान्ध पुरूष उल्लू जीर कौवासेभरी 
गया वीता होता । उसे न रातको दिखाईदेता हुन दिन 
को दिखाई देना ह । वह्‌ रात-दिन अधा ही वना रहता ह । 


( १० ) 
कामवास्षना के कारण जिसका विवेक विलुप्त हौ 
जाता हु, वह्‌ विनय, शील, सन्तोप, भद्रता, लज्जाशीलता, 
कुलीनता श्रादि सभी को त्याग कर निलंज्जता, उहृण्डता श्रादि 
वुराद्यों का दिकरार हौ जाताह । श्रपने पुरुखाओं कौ कीति 
को कृलक्ित करने मे संकोच नही करता । 


{ ११) 
जिसने ब्रहमाचर्य॑की महिमा नही समन्नी आरद 

कारण अपने वीर्य का दुरुपयोग किया, खमस लो उसने अपने 
दायो से अपने सिर पर कुल्दाडा चला लिया । उसने अपन 
जीवन कौ श्रप्ट ओर नष्ट कर डला । वह्‌ श्रपनी श्राल्मार्का 
भयानकः णत ह) अपने द्रैल र मपाजको भी वह्‌ ह्नि 
पटवा रदा ट । वह्‌ निर्वाय पूर्य निकम्मा हं । वहु जौता६ 
ता भी मृतक के दही समान ह) 


बरह्मचयं | [ ६१ | 
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( १२) 


क्या आप उस मृखं मनूष्य को विवेकवान्‌ समञ्चेगे जो 
बहुमूल्य इत्र को गटरों मे डाल देना चाहता हँ ? मनुष्य जन्म 
ओर ब्रह्मचये अनमोल रत्न ह । उन्दरे यो लृटा देना मूखंता की 
पराकाष्ठा हं । 


( १३) 


वीयंका नाश करना जीवन का नाज्ञकरनाह। ओर 
वीये की रक्षा करना जीवन की रक्षाकरनाहं। 


( १४) 
काम-वासना समस्त दगुण का प्रतीक है ओर काम 
को जीत लेना समस्त विकारों को जीतने काचिह्‌न है। 
जिसन काम को जीत लिया, उसने सभी दोषो को जीत लिया 
समभिए । वास्तव मे कामको जीतनाबड़ाही कठिन काये है। 


( १५ ) 

घमं की आराधना कौ पहली शतं विषय-वासना को 
जीतना है ओर विषय वासना मे काम वासना सबसे जबरदस्त 
है । इसे जीते विना चित्त मे निराकुलता नहीं उत्पन्न हो 
सकती । अतएव जिसे अपना जीवन सफ़ल वनाना है, श्रपना 
भविप्य कल्याण-पूणं बनाना रहै, जिसे शान्ति की कामना दै 
जौर जो असीम सुख का अभिलाषी है, उसे कामवासना परं 
विजय प्राप्त करनी ही चाहिए । 


क | [ द्िवाषर समर 
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( १६ ) 

नारी घी के घडे के समान है ओौर पुरुष तपे अगार पे 

समान है । अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष को चाहिये कि वह्‌ षु 
ओर आग को एक जगह न रक्से। 


{६ १७ )} 
जसे गेहं के आटे में भूरा कोला रखने से उसका वन 
नही होता अथवा चावलो के पास कच्चा नारियल रघ देने म 
उसमें कोड पड़ जाते है, उसी प्रकार स्त्री ओौर पुरुप अगर 
एक श्रासन पर वैठे तो उनका ब्रह्मच नष्ट हौ जातार) 


( १८) 
पति-पत्नी के शब्द या हंसी-मजाक कौ वाते सुनने सं 
मन में विकार उत्पत्च होने कौ पूरी संभावना रहती दै । ज 
मेघ की गजना सुनने से मोर बोल्ने लगतारहै, उसी प्रकार 
कामविकार संबंधी राते सुनने से विकार जागृत होतादै। 


{ १६ ) 
जौस्त्रीभ्रादि के साथ एक मकनि्मे रहता दहै श्रयत 
स्वियो की चर्व वार्ता करता है, उसका ब्रहमाचयं विगड़ जाने 
की पद-पद पर सम्भावना वनी रहती है ) जहां एेसी वरते. 
समन्नना चाहिये कि वहां खाली म्यान है, तचवार नहीं) 
पुरू के लिए स्वीकासंसर्गं आरस्तरी के लिए पुर्ण का 
सामीप्य सिवाय हानि के भौर कृ उत्पन्न नही कर सकृना । 


ब्रह्मचर्य | ॥ ६३ | 





( २० ) 
कोई कहु सक्ता है किं स्त्रियों के विषय मे बातचीत 
करनेमेक्या रक्लाहै? बाते करने से कंसे ब्रह्मचयं विगड़ 
जायगा ? परन्तु एसी वात नही है । इमली या नीबू का नाम 
लेते ही मुह मे पानी भर भ्राता है। इसी प्रकार स्तियो सवंधी 
वातच।त करने से मन ठिकाने नही रहता है । 


(२१) 


ब्रह्मचारी पुरुष, स्त्री के अंगोपांगों का अवलोकन न 
करे । कोई कहु सकता है कि विचार तो चित्त मेदहोतारहैः 
आसो मे नही । फिर स्त्री के अंगोपांगों को भ्रगर देख भी लिया 
जायतोक्यादहानिरहै? इस शंकाका समाधान यह्‌ हैकि 
जेसे सूयं कौ तरफ बार-बार देखने से ्रखों की शर्वितिका 
नाश होता है, उसी प्रकार स्त्रियौकै अगोपांगों को देखने से 
ब्रह्मचारी पुरूष के ब्रह्मच का विनाश होता है । 


(२२) 
जसे आराग के स्पशं से पांच हारका लाल खाकटहो 
यया लाल खराव हो गया-उसकी कोई कीमत नहीं रही, इसी 
प्रकार स्तीके स्पशेसे संयमी भी खराव दहो जागे । बापके 
ब्रह्यचये का क्या मूल्य रह जायगा ? 


(~ 1 [ धवार रेदम्य 
स 
( २३) 
जसे व्यापारो जहाज पर संवार होकर व्यापारे 
निमित्त समद्रके पर्ले परार जाता, उसी प्रकार जो ब्रह्मचर्य 
रपी जहाज मे वंवेगा वंह संसार रूपी समुद्र कै परे 
पार जायगा । 





( २४) 
कामभोग शंल्यके समानं । जसे शरीरके भीतः 
चुभाटहुश्रा शूल मार्मिक वेदना पहुचाता है, उसी रकार यर्‌ 
कामभोग भी श्रात्मा को गहरी वेदनां पहुंचाने वाले ह्‌ं। 


( २५) 
प्रगर माता-पिता ब्रह्मचर्य काध्यान रम्खेतौ व्रनपनमर 
चालकों को प्राय. दवाकी अविण्यक्ताही तेरह ।उनकोर्भी 
जल्दी वुटापा तर्ही अवे । क्योकि वौं लरीरका राजादह। 
जिसका राजा ही त्रिगड़ जाय, उसकी प्रजा कच ठीक रहे सक्ती 
ह । द्रसी प्रकार ब्रह्मचयं के विगड़ जीने पर शरीर भी विग 
जाता है । श्राज ब्रह्मचर्य की ओर पर्याप्तिं व्यान नहीं दिया 
जाता, इसी कारण नस्क, निवेल; निस्तेज, रुग्ण जीर प्रत्पायुक 
टौती रै 1 
(र्श्य्र) 
जौ खोाग व्रनवधक ओर उन्मादकोरौी भोजन कसेर 
भीर कमी समन्या नही कस, वे जपने व्रमचयं की रमार 
कृर सकते । 





व्रहमचथं |] [ ६५ | 


(स्व) 
ब्रह्मच कौ साधना का संबंध जसे आंख ओर कान के 
साथहं, उसो प्रकार जीभकेसाथभीह । आंखो ओर कानों 
पर कितना ही नियत्रण क्योनं रक्वा जाय, अगर जीभ पर 
नियत्रणततं किणा्तो खाष्ठना क्रिसी भौ समयमिदटीमे मिल 
सकती हं । पौष्टिक, मादक जौ र उत्तेजक भोजन करने नाला 
ब्रहमाचये की स्राराष्ना नही कर सक्ता । 


( ०७ ) 
ब्रह्मचारी को र्खा-मूखा भोजन भो परिमाणसे 


अधिक नही खाना चाहिए । सेर की हंडिया मे सवासेर भर 
दिया जाय तो एूटे बिना नही रहेगी । 


ति ( र्ठ ) 

यदि किसी का मन सवलनहीं है षौ वह वषं मे एक 
दिन छोड कर ब्रह्मचयं पाके । यह भी तटी बनता तौ महीने 
मे एकं दिन श्रपवाद रख कर ब्रह्मचर्यं का पालनं करो । अगर 
इतनाभी नहो शके ते कफन सिरहाने रख कर सोओ । 
शरीर करा राजा वीयं हं ! अगर राजा बिगड़ गयाया नष्ट हो 
गयातो प्रजा का पता लगाना ही कठिनिरहै । शरीर का राजा 
विगड जता तोफिर जल्दी ही लक्कड्‌ इकटु करने 
पडते हे । 


2 


[ ६६ | [ दिवोरर रेद 
त 
॥ 8 

जौ गृहस्य कूखा-मुखा भोजन करते ह, उनका 
चित्त ठिकाने नही रहता, एसी स्थिति मेँ श्रगर साधु प्रतिषि 
गरिष्ठ माल~-मसाले खाएगा तो उसको साधुता सिकाने लम 
में क्या कसर रह्‌ ज।एगी ? किमी श्रादमी कयो च्रिदोप कौ 
वीमारी दही जाय ओर फिर उसे मिश्री तथा द्ध पित्ता दिय 
जायतौ कहु नीलाम ही बोल जायगा-मर जायगा, म्‌ 
प्रकार जो रोज माल खायगा, वह्‌ ब्रह्मचर्यं से च्यत दहो जागा) 


(२० ) 
जसे पर्वतका समद्रमेतिरना संभव नही, उमी प्रपर 
पौष्टिक भोजन करने वालो के लिए इच्दियों का निग्रह्‌ करना 
संभव नही 1 इन्दरर्यो कौ प्रवल वनाने वाला, उन्माद उलप 
करने चाला, उत्तेजक भोजन चिपय वासना की ओर प्रसिति 
फरता है ! एसा भोजन करके काम विजय करना संभव नहीं दै। 
( ३१ ) 
स्री प्रगर ब्रह्मचारो पुश्य क्त लिएु तिप कत समान ६ 
ततो ब्रहमाचारिगी स्त्रीक लिये पर्प भी विकेट समानेरं 
जियो का पृग्पों कै माच्निध्य-संगमम वनन चाहु भ 
न्रह्मन्यं पालनं के प्रिये पृस्पोकोजो नियम चनलाये गे 
त्रे शििमोके चलि भी समसन चाहिए 1 आश्य यहुरै कि पुम 
भौ कम मायाननीह 1 टमो दोनोके गर-प्ररे मृति माय 


्रदमचयं | [ ६ | 
है। हमे घूस लेनीनही है, पैसे लेनेनहीं हैकि किसी की 
खुजामद करके व्याख्यान दें \ 


= 


- ( रर ) 


जो मनुप्य ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहता ह, उसे 

* अपने रहन-सहन ओर खान-पान के प्रति चिगेप सावधान 
` रहना चाहिये ! जीवन मे उसे सादगी धारण करनी चाहिए । 
चाल जमाना, सुगवित सावन लमाना, इत्र लगाना, सुन्दर वस्वर- 
भूषण धारण करना ओर भाति-भाति का श्युगार करना यह्‌ 
सव कामदेव को निमत्रणदेनेकीदही तयारी करना ह । अत- 
एवे अपने मन को जीतने का प्रयत्न करना चाहिए 1 मन को 


जोते विना विएय दिकार को जोतना कठिन ही नही अश्शक्य 
भीदहै। 


६३३) 
कामरूप विक्र स्वाभाविकनही हं । वहुआत्माका 
सहज गृण नही ह । पर पदार्थो के सयोगसेही इसविकार की 
उत्पत्ति होती है । जो विकार आत्मा को श्रपनी निर्बलता ओर 
भूल से उत्पन्न हुश्रा हे, उसे प्रात्मा विनष्ट भीकरसम्तीदहै। 


{ ३४ ) । 
जौ मनुष्य शान्ति का इच्छुक है, कान्तिमान्‌ बनना 


चाहता हँ स्मरण शक्त्ति बढाने की श्रभिराषा रखता है, बुद्धि 
की वृद्धि चाहता है, शरीर को रोगो से बचाना चाहता है मौर 





( .-& - | { दिवाकर सर 
9-न-<-तत-^ ^< ^^ ^ र 4-१-06 क कक 
उत्तम सन्तान चाहता ह उषे ब्रह्मचयं स्य महान्‌ धर्म 
ग्राचरण करना चाहिये 1 


( ६५ ) 


ब्रहमचयं से तन ओौर मन वलवान्‌ यन्तेर्ह ) ब्रह्मायं 
से आत्मा निमल होती है | ब्रह्मचये के प्रतपसे सतर भरदा 
की सिद्धियाँ प्राप्त होती है । त्रचह्यये वल, विद्या, वद्धि, प्रतिभः 
तेजरिवता, स्वरथता, दीर्घयु ओर मुख प्रदान करने वालादै। 


( ३६९ ) 


ब्रह्मचर्य का पालन करने से ग्रनेकं भंयकर वीमागिगां 
जसे क्षय, तपेदिक श्रादिभीद्रहो जाती है सीर कामास्ति 
की श्रधिकता से श्रनेक प्राणहारी रोगों का उदुभव दत्ता द । 
सुजाक, गर्मी जौर प्रमेहे श्नादि गंदी लज्जा जनक, जान नने 
वाली र जिन्दगी को भार भूत एवं दुःखमय वनाने मरानी 
वीमारियां वीर्यं कै अ्रनृचित्त विनाय से उत्पन्न होती द) 


३७ ) 


स्री या पृर्प, जो व्यभिचारी होता प्राय. क्षय जे 
भयंकर राज-रोगो कै धिकार वनते दहतु । राजयका मै पनन 
का सर्वनिम उपाय गरीरके राजा कौ-वीयं की-रक्षा करना 
ही चदि राजा नही यचातो पतायो प्रजाकी क्या दुष्य 
होगी 


ह 





ब्रह्मच] { ६६ + 


( ३८ ) 
भाइयो ! जेस ब्रह्मचयं सब व्रतो मे उत्तम है, उसी 
प्रकार व्यभिचार सव पापोमे वड़ा । इसके कई कारण दहै) 
उनमेसे एक कारण यह्‌ भीरहैकि ओौर-ओौरपपो कौ तरह 
यह्‌ पाप तत्काल समाप्त हीं हो जाता, किन्तु इतकी परम्परा 
लम्बी चली जाती है । 


+ 9] 
-: परस्त्रीं जमन :- 
( र) 
परायीस्त्रीकोभी जूठन की उपमा दी गई दै । अतएव 
उस पर ललचाने वाले कुलीन जन नही हो सकते । भौर कुत्तो 
के समान नीच जन ही उसकी श्रभिकाषा करते है । परस्त्री- 
गमनं भयानके अपराध ओरयघौर पापै । त्रनेक दु.सलौका 
कारण दहै। 
(२) 
कहो कहाँ केसर ओर कहा विष्ठा ! मगर मक्खी का 
एेसा स्वभाव है कि वह केसर के पास नही जाती । उसे विष्ठा 
ही प्यारी लगती दहै । इसी प्रकार जो स्त्री, अपने विवाहित 
पति कोःछोड़.कर परपुरुष के पास जाती है, वह्‌ मानो केसर 
को छोड़कर विष्ठा पर जाने वाली, गन्दगी को पसन्द करने 
वाली मक्ली कं समान है । यह्‌ बात पुरुष के लिएभीदहै। 
परस्त्री का सेवन करने वाला पुरूप जछठन च।{टने वाले कुत्ते के 
समान गदित है । 


[ ७० ] [ दिवाकर रनम 
0 ० 1 
(३) 

रावणक्याडटोलतवरजा कर सीताकोनेगयाथाः 

नही, वह्‌ भीचिकरश्रकेलेमे हीरे गया धा1फिरभी 

वात दिपौ नही रही। इसी प्रकार लाख प्रयत्न करने प्र 

भी तुम्हारा पापचिपा नहीं करेगा । वहु एक दिनं प्रवय 
धरकट होगा ओर तुम्हे निन्दा एवं घृणा का पात्र वना देगा। 


(£) 

रावण कितना शवितिशाली ओर तेजस्वी व्रीर पृम्प 
था । परस्त्री कौ स्वीकृति के विना उसका सेवनन करने कौ 
उसकी प्रतिना थी । फिर भी परस्त्री का ्रपहुगण करने मात 
से उसे कितनी हानि उठानी पडी ? उसे राज्यमे हाथ धोने 
पटे, प्राणों का परित्याग करना पड़ा, कुल का क्षय हौ गया, 
जव रावण जे णवितयाली पुरुप कौ भी यह्‌ दुर्दगा हा सनी 

हेतो साधारण मनुप्यकातोक्हनाही क्या? 


(‰ ) 
वीर रावण का विनाश वयौ हृभा ? उसने पर्णी 
गमन नही किया, मिक पर्प्रीगसन करना चाहा धा | चव 
ग्राप विचार करो जिंस्रपापका सेवन करने की टचा 
मातरम रावण जसे मह्यान्‌ सज्राद्‌ कौ ग्रपने राज्यम दही नही, 
यपनेप्राणों मेभी हाय धोना पटा, उस पापक मेवनमे 


मप्रार्म मनृल्य कम कया हालत न ट्या ६ 


मह्मं [ [ «\ ] 


->----®-न--^->-र ® -9-र-# ककत 





(8) 
जो परस्त्री लम्पट ओरवेश्यागामीदहै,वे भी रावण 
को पत्यर मारने दौड़ते है, मगर यह नही सोचते किं जिस 
दोषके कारण रावण कौ यह्‌ दशा हुई, वही दोष मुञ्च मे ओर 
भी ज्यादादहैतोमेरो क्या दशा होगी । 


( ७) 
रावण का पतला जने वलि ! तु जरा अपनी तरफ 
तोदेख । तू स्वयं रावण काबाप वना वैठारहै ओर रावण 
को जलने चला है! श्रे, पहले तू अपनी दुर्वासिनाओं को 
जला, जो तुज्ञे रावणसे भी गया-बीता बना रही हे, पतित 
कररहीहं ओर तव रावण के विषयमे विचार करना! 


८८) 
सचाई सूर्यं के समनदहै जो मिथ्याके मेषो मे सदाके 
छ्िएचछिपने कोनही है। वह्‌ तौ भ्रन्ततः प्रकट होनेकौही 
है । सीता के सतोत्व पर कलंक लगाया गयाथा किन्तु क्या 
वह्‌ कलक अंत तक स्थिर रहं सका? नही । वहुअगको 
पानी वना कर प्रकट हो गया ओर उस सतौ को कलक लगाने 
वकते ही कलक्तित हुए । 


(£) 
वदचल्न ओरत को राक्षसी को उपमा दी गरईहै। 
उसके दोनो स्तन दो फोड़ है । जो एेसी स्तियो के फदेमे फंस 


{ ५९ | [ द्वार्‌ ररित 


| 0 
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जाता रै, उसको वड़ो दृदलाहो जाती । आरभमे वै अपनी 
मोहक चैष्टाओं दारा पुरूपं को अपनी ओर प्रल्रष्ट करतीह 
आर्‌ जवं पर्य उनक्रे चंगुल मे फस जाता ह॑तो फिर उसमे 
गुलाम जघना व्यवहार करतोहे । एसे पुरुप के लिए जीनन 
भारभून हौ जाता ह 1 
( ६० ) 
वण्याका श्रधरक्याह्‌ ? लुच्चो ओर गुन्डो के धूकने 
काठोकरा ह । जौ अपनी प्रतिष्ठा को समञ्लता ह, वह्‌ भूल 
कर भी उस्न गलतत रास्ते पर नही जाता! 
( ११) 
जिन लोगों को वेश्यागमन की गंदी आदत हौ जाती 
ट, वे गर्मी, मुजाक श्रादि भीपण व्याधियों के शिक्रार हौ जति 
है ओर गल-गल करके मरते हं । वरे जीवन भर भयकर यान- 
ना भृगनते ह जीर दूसरे लोग उनके प्रति सहानुभूति के 


ह 
= 


जव्द तक नहीं कहते } परनोक्तमे जनिपरतपीदहुःता 
पुतनियो से उन्दरे आलिमन कराया जात्ता टै 1 
( १२) 


परम्पर की कामना करने याना, वर्र्तराी पनी जर्‌ 
विग्र भरी दन्द म देखने वाल्य, प्र्रीकरा दतत 


१ 
यं क कयन प द्‌ # ९ जक ~, न म्प । ७9 » 
गृःने-टाते चयने कारा अर चरन्मा क पप्ट्‌ करम वाना कृ 





~¬) 


प्रसनये ] [ ० ] 


नट 





घोर पातकी है\ वह अपनीदही प्रतिष्ठा को कलंकित नहीं 
फेरता, वरन्‌ ्रपने कूल ओर परिवारको भी कलक लगता 
है । वह्‌ श्रपने पुरुखाओं के निर्मल यश को भी कलँकित करता 
है। वह्‌ गंदगी का कीड़ा सव की नजरोमे भिर जाता है। 
सभी उसने घृणा करते हं । उसके परिवार के लोग भी उसका 
मुख देखना पसद नही करते । वह्‌ जहां कही जाता है, अप- 
साच आर तिरस्कार का पात्र वनता है १ 





८५७. 


अपरिश्रट 
८६) 


पर्रित्रहं दोर्‌ अनयथकारो ह्‌ } यहु मनुप्यने अरप 
यार्यं कगलिताद । प्रनाचरणीयका ब्राचरण करं शताः 
परिगह्‌ कौ लालसा के चलौजृत टकर मनुष्य विनता 
जाताद्‌ यैर क्रिस प्रकार मायवयो दानव नन जना, ग 
वात क्रिगीसे ओर्‌ आपय ची नही रै । यह परिणी ठ 


ह जो मनुप्यकौ चौर कनाना ह. उक्त वनाता र, पचः 
गरनाला छर वोरसि धार प्रग्र करतत 


क 
लियं परिग्रह्‌ चो प्राप्तं कर्ने की कामना मिः 
सात्मामे नीव कृनुधिन विचादका उदेय हाना ६, मन्‌" 
सपनी मनप्मतास्ष नी पतितौ ता ह जर्‌ सपने ऊन 
म प्रलनन संमा की भम जाता हि वर धरिम 


; 
ज ६1 प्र ~ १ ३ । ४ (० ,.,.८\ हि 
सिस प्रकार दौ नट्‌ ८ कया नही । 
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होता रहै, वह्‌ ससार सागर मे डव जता । श्रतेएव अजिरे 
वने की इच्छार हो. उसे चाहिये कसि वह्‌ ररिग्रह का 
प्रित्या करे ! 

(५) 


लिदिचन्त वनने के लिए विप्परिग्रह क्नना दाहिष्‌ ८ 





~: क्रय -- 


(4) 
दपा, देप, लोभ जदि कायो से प्रेरित होकर किमर्तं 
ही क्रिया क्योन की जाव, आत्मा का कल्याण नही 
सकता । कितना ही लम्बा तिलक लगाओ यर मृुहपत्ती वाभो. 
किन्तु आदिरतोकएठायोक्तो जीतनादही काम प्राया} 
(८ 
तुम ईग्वर से मिलना चाटौ ओर भ्ठ, कपट, नोभ. 
लालच, मोहू-ममना आदि को छोड्ना भीन चाहा, य नही 
टो सकेगा । दो घोड़ों पर एक चाथ सवारी नही सक्नी। 


( उ । 


जिव श्रन्तकरण मे कवा कौ अग्नि प्रजवन दान 


4 {१ [थ नवि २१ न ॥] त्र ध भृ वस्न [1 
ट, उसका विवेक दम्धरहो नाट) वह यथाथ वन्तु निति 


का विचार नही कर्‌ सकला {वह सपने सोपाको दनात्‌ 
दूमर केरी दोपाकय विचार कग्ना र । 
८) 
मानना ताधका क्वाय ननित) दाय क शान 


धव एन १1 [न = वक [क जण् कृ = [४ २, ० क, 41 > गने 155 कु 
गदति नाया ट भ्प्यन्ानि म लार मयाकल पावन पाने कतृ 
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केपायं | { ७० | 


सातवे गुणस्थान मेहोसो वात नही दहै । टे कपडे पहुनने 
मात्रसे भी गुणस्थान नही चढता । गुणस्थान चद्ने कै लिए 
कपाय को जीतने की आव्डयकता है । भुनेचने या बोरका 
ग्राटा खाने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खताहैत्तौ वह्‌ 
पापका भागी होतादहै ओर यदि बादाम का सीरा विरक्त 
भावसेखातादहैतो वहु पराप क। भागी नही होता) 


( ५ ) 

कषायो की ज्यों-ञ्यो उपशान्ति होती है, त्यो-त्यों 
गृणस्थानों कौ उच्चता प्राप्त होती हं । ससार भर के साहित्य 
को केठस्थ कर छेने पर भी जिसने अपने कषाय को बिलकूल 
नही जोता, वह्‌ एक भी गुणस्थान ऊँचा नहीं चठ सकता । 
इसके विपरीत अगर ज्ञान विगेष प्राप्त नही हृभादहै, फिर भी 
कपाय-विजय का गृण प्राप्त हौ गयाहै तौ गुणस्थानःश्रेणौ 
सची चढ जायगी । 


(६) 
तत्त्वजाने के साथ कषाय का उपशम होने से ही आनन्द 
होता है ! कोई वेले-वेले पारणा करे परन्तु कपायो का निग्रह 
न करे तो वहु सच्चा तपस्वी नही कला सक्ता । इसी प्रकार 
तत्वज्ञान पालने प्र भी अगर कोई कषायो को नही चान्त 
केर पाता है तो वह्‌ सच्चा तत्त्वज्ञानी नही दै। 





~: क्य -- 


(१) 
ईष, देप, लोभ आदि कपायो से प्रेरित होकर कितनी 
ही क्रिया क्योँन कीजाय, आत्मा का कल्याण नही हे 
सकता । कितना ही लम्बा तिलक लगाओ ओर मुहपत्ती बाधो, 
किन्तु आखिर तो कषायो को ऊीतना ही काम ्रायमा । 


(२) 
तुम ईश्वर से मिलना चाहौ ओौर स्चूठ, कपट, सोभः 
लालच, मोहु-ममता आदि को छोडना भी न चाहो, यह नही 
हो सकेगा । टो घोड़ों पर एक खाथ सवारी नही हौ सक्ती । 


( उ ) 
जिसके श्रन्तःकरण में कषाय की अग्नि प्रज्वलित होती 
है, उसका विवेक दश्व हौ जाता है । वह॒ यथार्थं वस्तु स्थिति 
का विचार नही कर सकता । वहु अपने दोपोकोन देखकर 
दूसरेकेहीदोपोंका विचारकरताहै। 


(४) 
मोक्ष का वाधक केपाय भावदहीहै। दाख का धोवन 
पीने वाचा छठे गृणस्थान मे अर मेथी का घौोवन पीने वावा 


करय 1 ॥ 2. | 
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सातवे गृणस्थान मेदहोसो वातनही दहै । मेले कपडे पटूनने 
मात्र से भी गुणस्थान नही चढता । गुणस्थान चने के लिए 
कषाय को जीतने की आवद्यकता है । भने चने या बोरका 
ग्राटा सने वाला भी अगर लोलुपता के साथ खातादहैतो वह्‌ 
पापका भागी होता दहै ओर यदि बादाम का सीरा विरक्तं 
भावसेखाताहैतो वह्‌ पापका भागी नही हता) 


( ५) 

कषायो की ज्यों-ज्यो उपशान्ति होती है, त्यो-त्यों 
गृणस्थानों कौ उच्चता प्राप्त होती हं । ससार भर के साहित्य 
को कठस्थ कर छेने पर भी जिसने अपने कषाय को बिलकुल 
नही जोता, वह्‌ एक भी गुणस्थान ऊँचा नही चठ सकता । 
इसके विपरीत अगर्‌ ज्ञान विशेष प्राप्त नही हुदै, फिर भी 
केपाय-विजय का गुण प्राप्त हौ गयाहै तो गुणस्थान-श्रेणी 
उची चढ जायगी । 


(६) 
ततत्वनान के साथ कषाय का उपरम होने से ही आनन्द 
होता है) कोई वेले-वेले पारणा करे परन्तु कषायो का निग्रह 
न करे तो वह सच्चा तपस्वी तही कहला सक्ता । इसी प्रकार 
तत्वनान पालने पर भी अगर कोई कषायो को नही सान्त 
कर पता है तो वह्‌ सचस्वा तत्त्वज्ञानी नही है। 








( ७ | [ दिवाकर रिषं 
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हे ममृक्षुजो । जो कोई भी क्रिया करो, उसमे कषायं 
को जितने का ध्येय प्रधान रूप से रक्खो । कषाय को न जीते 
सकोगे तो कितनी ही तपस्या करो, कितने ही मले कपडोंसे 
रहो, आत्मा को मूविति नही सिलेगी अतएव कपाय के कचरे 
को हटाओ । 

( =) 

तपस्या आदि कोई भी ब्रह्य क्रिया तभी सा्थंक हती 
है जब वहं कपाय विजय मे सहायक हो । श्रतएव जां कु भी 
करो उसमे कषाय विजय ही प्रधान होना चाहिए । तपस्या 
करोतोशरीरपरये ममताकम करने के लिए, कर्मोकौ 
निर्जरा करने के लिए ओर अप्रमत्त श्रवस्था प्राप्त करने के लिए 
करो; लोक पूजा प्रतिष्ठा, य श्रादि कै लिए मत करो। 
एसा करोगे तो कष्ट भी उठाभोगे ओर आत्मिक प्रयोजन को 
भी पुरा नहीं कर पाओगे । विकि कषाय भाव मे उलटी वृद्धि 
होगी । मोक्ष ओौरभी दूर चला जायगा) 


(£ 


कपायों की उपशान्ति ही ्रात्मा के उत्थान का चिन्ह 
है । ज्ञान उच्च श्रेणी काहो, फिर भी अगर कषायो का उप 
रमन हुभ्रातो ज्ञान व्यथं है \ आत्मा कौ पवित्रता का प्रधान 
श्राधार निप्कषायवृत्तिही दहै) 


केयं | ( ७६ | 
( १० ) 
जसे मदिरा का असर होने पर प्राणी बेभान हौ जाता 
है, उसी प्रकार कपायका आवेश होने पर भी प्राणी अपने 
यापको भूल जाता है 1 उपे त्रपना भना-वुरा भो नही सूज्ञता 
ओर एमे-एसे काम कर गुजरतारहै जि उसे सदेव पछताना 
पड़ता है 1 


( ११) 

वौतलमे मदिराभीदहै ओर उपरये डाट लगादहै। 
उसे लेकर कोई हजार वार गगाजी मे स्नान कराए क्या मदिरा 
पवित्र हौ ज'एगी ? क्या वह्‌ गगाजलसे पूत मदिरापेयहो 
गई ? इसो प्रकार जिसका अन्तरग पाप ओर कषाय से भरा 
हज है, वह्‌ ऊपर से कितना ही साफ-सुथरा रहे, नगुले को 
तरह सक्-संफद दिखा दे, ङिन्तु वास्तव मे तो रदेगा, अपावर्न 
ही | 


( १२) 

समक्षदार श्रादमी विवैकवान हौता दै तो मजेमे धर 
प्रथवा दुकान जाता है किन्तु जो शराव पी लेता ओर नशे मे 
हता दै, वह वीचमे कांटोमेही धड़ाम से गिर पड़तादै, 
ह्मी प्रकार कषाय ओर प्रमाद मे पड़ कर जीव दुरगेतिमेजा 
पड़ता है, वस्तुत. कमं से ही सुख-दुख कौ प्राप्ति होती है। 
प्रतएव मनुष्य का प्रथम ओर प्रधान कर्तव्य एवं उदेश्य यही 
होना चाहिए कि वह्‌ कर्मो को नष्ट करने का प्रयत्न करे । 


( =० 1 [ दिवाकर ररिमयं 


( १३) 
जो जितना कायो का त्याग करता है, वह्‌ उतना हौ 
प्रधिक धमनिष्ठ है, फिर भलेही दहु किसीवेषमेक्योन 
रहा हो, 
{ ४६ ) 
लिसने कषाभरो को मारा उसने जन्म मरण क्तो मारा, 





र्य 4 ध्व ; 
~. & ˆ~ 
0 
क्रोधी मसुप्य स्थं जनता है छर दूसरो को भी जलां 
द । सवे प्रथम स्वस सन्ताप करता है, जलत के कारण व्याकुल 
होता है, फिर दूसरे के सहाप पहुचाने का प्रयत्न करता दै । 
उसके प्रयत से दूसरो को दूखहोयान हो, दूसरे का प्रहितं 
हो भी सकत है मौर कभी नही सो होता, मयर क्रोधी आप 
स्वय अपना ब्रहिति अवदय कर देता है! श्रतएवं भगवान का 
प्रदेश है कि अर तुम सन्दापसे दचदा चाहते हो, जलन 
तुमे भ्रिय नही है शान्ति पसन्द है तो क्रोध कदे शपते कात मे 
रक्खो । धमा भावा को वडा । 
(9 
क्रोध बहुत दुरा दुर्ण है । यह्‌ अकेला ही दगुण समस्त 
सद्गुणो कौ नष्ट करने बाला हं । यह्‌ नरक का द्वार है) 
लिसने दस दन्दाजे मे प्रवेश किथा, उसे नरक पटचते देर नही 
लगती । 
{६} 
कधौ का लून सुख जाताहे । ऽसेका शरीर रक्षहौ 
ज्ताहं1 क्रोधी स्वय दुखी हकर षर ॐे सव लोभो करे 


[ ८२ [ दाकर रमि 
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९. 


दू.खी वना देतादहै 1 उकम विवेक नष्ट हौ जताह्‌ | वह 
चिडच्डादह्ो जाता है। वहु कुछ खाताः एता इं. उसका 
रस क्रोधक्यी गमे भस्महो जातादहु, 


(४) 
स्माद्यो [ क्रोध की ग्राग वहु प्रामरह जौ पटतै रप 
आश्रयको दह जलातो हं \ निसं चितिमे क्रोध न्नी च्छलं 
हकती है, कह चन्त ही पहले यहलं जलता है । क्रोध की 
ज्वालाएं दूसरे कोः जलाएं गौर कदाचित्‌ न भी जलाए; परं 
भपने उत्पत्ति स्थन को तोः जला कर राख कर हौ अलती ह; 
(र 
श्राम भी जलरी, ओर कर भी जलातो दहं, किन्तु 
दीनी से उत्प होने वाली नन मे महन्‌ अन्तर है । प्राण 
ऊपर-उपरं से चमडी आदि को जलाती हु, मगर क्रोधः प्रन्तस्मं 
को समाप्त करता आर जला हु । क्रोधः क्मी अन्तिक 
जन्दंस्तः हती हु । 
(६) 
कौध कौ चोण्डाल की उपमादटी जती ह । वार्तनः 
ट्वा जाय तो ग्रसली चाण्डालः ऋष ही ह । जिसके वित्तः 
मे क्ते का गास हुं वह्‌ स्वय चाण्डाल हं । 
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{ ७) 
क्रोधी मनुष्य जव क्रोध के श्रावेश मे त्राता ष्ठ, तै 
उसमे एकः प्रकार का पागलपन श्रा जाताह । पागल ग्रादमी 
जंसे अपने हित-अहित का विचार नही कर सक्ता, उसी 
घकारक्रोधी शी 1 र्ही कारण नि वहु क्रे भी अ्रनश 
रवे मे सकोच नही करता १ 


(८२८) 
क्रोध से जो पागल होता है, वंह सत्‌ श्रसंत्‌ का विचारं 
करने मे श्रसम्थंहो जाहाहै! कर्षको श्राग मे उसकी विचार 
शक्ति भस्म हो जाती है । वह न बोलने योग्य भाप बोलत 
ठै, न करते योग्य कार्म करतार ओरन करने योरयं सकत्प 
करता ह । बह करोध की श्रा ये स्वयं भी जनलताहै ओौर दूसरो 
को मो जलता हं, 
(६) 
क्रोध से तपस्वी की तपस्या छिन्न भिन्न हौ जातीहं। 
जंसे हलुवे मे कपुर की धूनी दे दी जाय, कलाकन्दं मे संखिया 
उल दिया जाय तो बताओ क्या वह्‌ खाने योग्य रहेगा ? उसी 


भ्रकार तप ओरस्यागमे यदि कोधकामेलद्ेजायतो सारी 
तपस्या व्यथे हौ जाती हं । 
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क्रोध स्वेत्र ्रनथंकाहौ कारणदह्ेताह वहं देनमे, 
जाति मे, समज मै, परिवार मे ओर मित्र मंडली मे अ्रणान्ति 
पदा कर दैता ह. फूट त दैता ह ओर अव्यवस्छा उत्प 
करके उसका विनाश कर डालता ह । अ्रतएकं गास्तोमे यही 
उपदे दियास्याहुं कि क्रोध को त्याग देना चाहिए । क्रोधं 
धमं का, आत्मकल्याण का दिनाक ह. ओर अत्य 
भयानक हं । 


११९ 
मनुष्य जव कोध मेँ ताह तौ भदै सा्व्दो काप्रयोग 
करता हं ओर फिर उसे उन शब्दों के लिपु रन्जित होना पडता 
हे । वनिया मांस नही खाता लेकिन कोध मे श्राकर बोलता 
कि तुचे कच्चादहीखा जागाः । एसो राणा सम्य भौर 
धार्मिक पुरूषो को कभी नही दोलनी चाहिए । कदाचित्‌ मन 
परकावूनरहा हो ौर आवेण मे एसे शव्द निक्तल गये दौ 
तो प्रायच्चित छेकर शुद्धि कर लेनी चाहिए यौर जिससे ए 
दाव्द कहे हौ उससे क्षमा माम लेनी चाहिए ) 
क. 
जसे पागल मनुष्यं को न अपने हिति-प्रहितिः का भान 
रहता ह अर न दूस्रो के हिताहित का ख्याल रहता हँ । उसी 
प्रकार करुद्ध मनुष्य भी भलार्ईवुराई का भान भूल जातादह) 
नरोध कै कारण कभी-कभी आत्महत्या तक कर उालते ह 1 


= 


मोषं | [ ८५ | 
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{ १३) 
जि प्रकार पनी क्रौतह्‌ भ जमे हूए कीचडकोहाध 
डालकर हिला दिया जायतो निमेल जल भी मेला हो जात्ता 
ह; इसी प्रकार क्रोघके कारण समन्नदार आदमी भीक्षण 
भरमे मूख वन जाताह्‌। 


( (४) 
कोध के आवेश मे मनुप्य अधा हौ जाताह । वह्‌ 
पागलपन की स्थिति म॑ पहु जाता हं । उसका मस्तिप्क 
णून्य हो जाता ह । एसे स्थिति मे ही कौरई्-कोई आआत्मघात 
तके कर लेता ह ! अतएव क्रोध वडा ही भयकर णतु ह| 





[त 
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(१) 
चिडंटी के जवपरश्रातेटैतो लोग कहते है यह्‌ पर 
मही मरने कौ निणानी है, यमराज क्रा नौरिसदहै। जव किसी 
आदमी मे घमण्ड का भाव अत्यधिक बढ गयाहौ ओर वह 
घरमण्डके कारण फूलरहाहोततो समन्ञो कि इसकौ मति 
इसके सिर पर चक्कर काट रहौहै। 
(२) 
प्रभिमान पाप का मूल है । अभिमान उन्नति ओर 
परगत्ति के पथ का एक जवर्दस्त रोड़ा है , भ्रभिमान मनुप्यको 
अन्धा वना देता रहै । जो अभिमान सं अन्धा वन जातादै उस 
अपने अवगुण ओौर दूसरे के सद्गुण बही दिखाई देते । प्र्भि- 
मानी मनुप्य उचित-अनृचित का भेद भूल जाता है । विनय को 
नष्ट करने वाला अभिमानहीरहै । अतएव ग्रपना कल्याण 
चाहते हो तो अभिमान का व्याग करो । वडो-वृदढो का भादः 
करो । 
(३) 
यह्‌ अर्हुकार वड़ा भारी दुगुण है । नाना रूपौ में य्‌ 
मनुत्य को श्रपने अधीन वनाता दै कलदार वदे ओर अभिमान 


९.५ 








मान | [ ८७ | 


वटा, वृद्धि खिलो कि प्रभिमान भो खिला) पाच ज्रादमी 
पुने लगे कि घमण्ड बढ गया । जरा सा गुण अताहैतो 
दगुण भी उसके साथ भगा आता है । किसी को भला आदमी 
समन्न कर मुखिया बनाया ओर वही काटने दौड पड़ा । 


( ५ 
गधेडा चिल्लाता है-री-भू-दी-भू अर्थात्‌ जो हंसो 
मर हुं । मगर कौन उसे बड़प्पनदेता है ? इसी प्रकार जो 
मनुष्य ब्रहुकार मे चूर रहता है ओर अपने सामने जसी को 
कुछ गिनता हौ नही है, उसे सम्यग्बोध कौ प्रा्ति होना 
कठिन है 


( ५) 
ग्रभिमान पतन की ओरल जाने वालाघौरशवुदहै। 
वेह विना का सृष्टा है । उसके चगुल से प्रपनी रक्षा करो- 
भपने आपको वचाओ । निरहुकार वृत्ति अभ्युदय कौ सीढी है । 
ज्यो-ज्यो नम्रता धारण करोगे, ऊचे उठोगे । शास्त का कथनं 
है कि नम्रता धारण करने से उच्च गोत्र का बधहोताहै भौर 
महकार करने से नीच गोत्र कमे वधता है । 


($ ) 
अभिमानी पुरुप दूसरों के सद्गुणो कौ भी दुर्गुण के 
रूप मे देखता है ओर अपने दुर्गृणो को भी सद्गुण समक्षता है । 
फल यह्‌ होता है कि वह्‌ सद्गुणे से वचित्त रहता है भौर 
गुणो का भंडार वन जाता है । 
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ग्रभिमान एक प्रकारकी वीमारीटहै जो समस्त गुो 
क करन ओर दुत्रेल वनादेतीदहै। प्रभिमानी के समस्त गुण, 
अवगुण वन जाते है ' वह्‌ ्रादर का नही, घृणा का पात्र 
वनता है । इसके विरूद्ध विनीत पुरूष श्राद र-सन्मान के योग्य 
समभा जाता है ! अतएव अपने मन मे भूलकर भी कभी 
अभिमान मत आने दौ। 

( >=) 

भाइयो ! अभिमान मनुष्य का एक प्रवलगवरहै।जौ 
प्रभिमानो है वह्‌ स्वभावतः अपने राई जितने गुणो को पवेत 
के वरावर गौर दूसरो के पर्वतके बरावर गुणो को रार्हूके 
वरावर समन्नता है । उसके एसा समघ्नने से द्ूमरो कीक 
हानिं नही होती, उसीकौ हानि होती है क्योकि उसके सद्गुणो 
का विकास नही हौ सकता । वह्‌ न विदा प्राप्त करपातादं 
न विनय प्राप्त कर सक्तादहै, ओौरन दरसरे सद्गुण ही पार्ता 
दै । श्रभिमानौी को लोग हिकान्त कौ नियाह से देखते ह। 
उन्नति मे जितना बाधक अभिमान ह, उतना ओौर कोई नही । 
अतएव अभिमान कोत्वागदेनाही श्रयरकृर ह। 


(६) 


प 


वास्तविक दृष्टिन्न देखोगेतो ्रापको अवश्य षरा 
जान पड़ेगा किं अह्कार्‌ करने योग्य वस्तु ही आपके पातत नही 


साब =. 
है । निया मे एक से एक वटढकर सद्गुणी पडे है, श्रौमन्तहै, 
तलवान है, विद्यवान है कष्या तुम सममतेहो कि तुम्हारा स्थान 
पविश्व मरे अद्वितीय दहं ? कदाचित एेसाहं तो भी प्रहुकारके 
{लए कोई कारण नही है । क्योकि जिस चौज के लिए तुम 
यह्कार कुरते हो, वह स्थयी चही है अर तुम्हारी नही है\ 
{ 2७ ) 

अहंकार सेसार-सागर मे गोते खिलाने वाला है 1 
अरीर भुन्दर हुआ, पैसा कुछ ज्यादा इकट्रा हो गभा, बी.ए. 
याएम.ए- की परीक्षा उत्तीणे कर ली, दुकानमे नफा होने 
लगा या ग्राहक अधिक आने लगे, प्रेसीडेन्ट साहब वरन 
गये वस श्रहुंकार श्रा जात्ता है । यह्‌ सब ब्रहुकार श्राने के 
कारण है ! मगर सत्दणाली मनुष्य वही है जो अकार की 
सामग्री विद्यमान होने पर॒ भी-विद्या, सम्पत्ति, बलत, रूप 
"पादि होने पर भी ब्रहुकार वही करता 


{ १९) 

मेसूपकाया बल का अभिमान करु ? मगर वास्त- 
विक दृष्टिसेव्छोजायतोमै अरूपीहूं। पं पुरदूगल का 
' स्वभाव ह, भ्रात्मा का स्वभावदहीनहीदह । सू्पभेरा विकारं 
हे ओौरमभेरा कलक ह । मेरे लिये जो कलंक की चीज है, उसं 
पर्‌ ग्रभिमान कंसे करू ? वल आत्माका गुणहं ओौर वहं 
अनन्त है । उस अनन्त बल मेँ से भ्रसंस्य (तवां हिस्सा भी भ्राज 

मे प्राप्त नही ह । फिर अभिमान कंसा ? 








ध. 
कुल अर जाति का अभिमान करना मृता है) 
अनादि काल से ससारमे छमण करते-करते इस जीकने सभी 
जातियो में ओौर सभी कुना मे अनन्त अनन्त वार जःमधारणं 
करिया ह} अनन्त वार क्ट चाण्डाल कु मे जन्मे चुकाह) 
फिर जाति गौर कूल का अभिमानं किक्त लिए? ओौर दर- 
असल नतो कोई जात्ति ञ्ची होती हू ओरन नीची होती हं 
उच्चता ओौर नीचता का आधार कर्तव्य ह । उचा कर्तव्य 
करने वालारऊका ओौर कीचा कत्तव्य करने काला नीचा 
होता हं) 
८१३) 
तुम्ट्‌ एेश्वर्यं मिला ह तो उसके अभिमान में एरना 
ठीक नही हे । कितना एेश्वयं ह तुम्हारे पास ? चक्रवर्ती 
वासुदेव ओर व्डे २ स्राटोंके एेदवयं के आग्ने तुम्हारे एेदव्य 
की क्या गिनती?वेभीखादीहाथकच्लेगएु तो तुम क्या 
लेकर जने वलेद्धय? 
(१५) 
क्यानू जवानी का घमंडकरतारहु? जवानी का घमड 
करने से पहले वटो से तो पूछने वह्‌ भीएक दिन तेरेदी 
समान जवान थे । पर आजं उनकी क्या अवस्था हं ! तर 
समक्ता हक्रिवहीवृढरेहृएह ओरत्र्‌ सदा जवान व्रना टी 
रहेगा कमी वृढा नही हौगा जवानौ तो समुद्र कौ हिलौर 
गराई ओर्‌ चनी गई 1 उम पर्‌ इतराना क्या? 
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( ६५ } 

जव तक मल शरीरके भीतर गरीर मे दक्ितिहै। 
सारा मल निकल जये तो हाथ पैर भी नही हिल सकते, आंख 
मी नही खुल सकती; इस प्रकार जिसकौ जिन्दगी मल पर 
तिभैरहं उसे यकिमद करवास्याशोषपदेताट्‌ ? 

( ९६ ; 

जरा विचार कीजिए कि आपके पासं अभिमान कम्ने योभय 
याहं ? श्रापका शरीर इतना अशुचिहकि ससारमे दूमरो 
ॐीई वस्तु इतरो अगुचि नही । जिसमे से निरन्तर अबुचि 
¶दाथं बहते रहते ह, जो क्षण भद्मे निर्जि बन कर धोर 
चदव्‌ देने लगता ह्‌ ओर {फर जिसे प्रिय से श्रिय स्वजन भी 
गीध्रसे शोघ्र अगम भौकवेनेको तैयारहो जति है उस 
अरीर पर भ्रशिमान ! 


{ १७) 

भादयो ! पुण्यके योगस तुम्ह सुन्दर, सबल ओर 
स्वस्थ गरीर भिन गयादहैः तो भ्रभिमान मत करो । ररीर 
मे अभिमान करनेकीवातदह भौ क्या? अगर रीर की 
प्रसलियत का विचार किया जाय तो यही नतीजा निकलता 
ह कि देह श्रपविवर है, अपावन है, कम से कम अभिमान करने 
योग्यतो नही 1 देखो न, कंसा मल का पतला ह यह्‌ शरीर ! 
नक्र मेसेरेटज्ञरताहै, ग्रखों मे से गीड निकलता है, मुँह 
मेरे कफ तथा थूक निकलता है, एक तरफ से मल ओर एक 
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तरफ ये मूतर वहता हं ! भलारेसी चीज का ्रभिमानक्याः 
जघ तक इसमे चेत्तनटेव विराजमानः है, तभी तकः यह्‌ कार्‌ 

काह ! 


{ १८) 
जी जानचान होता हं वहू जानतार्ह कि किस चीरे 
धर श्रभिमान कर्‌ ? श्रभिमान करने योभ्य मेरे पासव्याहं” 
धन-दौलत मेरे पसह, तो क्रा हुया, दुनियां मे एवः से वढृकर 
एक धनवान हं । ईसकै सामने मेरी सम्पदा तुच्छ हं । उपर 
मै क्या प्रभिमान करं! जिस धन-दौलत पर मँ ग्रभिमाने 
करता हूं उसे कौचड के समान समन्न कर ज्ञानो पुरुषो नै त्यागे 
व्याह । उसे टुकराद्वियारह । 
( {६ } 


यहु कदापि नं सौचिये कि कीत्तिःकी कामना को परि- 
त्याग करदेनेसे प्रापक कीति नही सिलेमी । कीति आपके 
सदाचार से गौर सद्गुणौंसे प्रास्त हौगौ । श्रगर आपकर 
आचरण ऊँचा ह, अगर प्रापके जीवने मे सद्गुणो की नुग 
ग्रनर आपके कार्या मं नीत्तिकौ परम उज्ज्वलता ह, अगर 
आप धर्म केदारा प्रदक्शितं पथ परी चयने को उद्यत रदत 
हतो कीक्षि प्नापके पास्त भागी-भागी आयेगौ । आपन चि 
तो भी प्रायेगी | 
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सचतोयहदहकिजो वस्तु श्रापसे भिन्न हो सकती 
है उसे श्रपनी कहना प्रज्ञान ह । ग्रपनी वस्तु श्रपनेसे कभी 
ग्रलग नही होतो । इस कसौटो पर कसकरर देखो कि क्या 
तुम्हाराहं ओरक्यानहीहु? जव प्रापको यह जान हौ 
जायगाकि हमाराक्याहं ओर क्या नही हं, तो भौतिक 
पदार्थो का अभिमान करना चछृट जायगा । उस समय अप 
सोचेगे क्रिजो हमारी है ही नही, उसका अभिमान कंसा ? 





( २.) 


जेते वालक के हाथमे पडी हूर तलवार उसके लिए 
घातक होती है, उसी प्रकार अभिमनः ओर अविनीत परुष 
काजान भी उसके निए हानिप्रद षिद्ध होता है । उसके च्ए 
प्रथंसाधक्र ओर कल्याणकारी शास्र भी अनथेकर भौर 
अकल्याणकारी साविन होता है । वह बस्ति भौ शस्त वन 
जाता ह । अ्रतएव प्रत्येक कल्याण कामी साधक का सवे्रथम 
क्तेन्य यही है कि वह्‌ विनीत बने, श्रपने धनुर 
नानदाता एव उपकारी कै प्रति विन्न होकर वनै । 


( २२९) 
सव अपना-अपन) भाग्य लेकर आये है । मनुष्य वृथा 


ही अहंकार रखता है कि मेरे पुरुषाथं से, मेरे प्रतापसे, मेरी 
फमार्ईसेयामेरी सहायता से दंसरो का भरण-पौषण हो 
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रहा है चलती गाड़ी के नीचे-नीचे एल कुता चल रहा था। 
वह॒ समञ्लता धा किगाड़ीकोमेही चला रहाहुं। यहौ दा 
प्रधिकांश गृहस्थो कोद । वे समञ्षते है कि गृहस्थी की गही 
हमारे बल पर चलरहीहै ! वास्तवमभं कोई किसीके भाग्य 
को पलट नही सकता । 


( २२-क ) 


अभिमानी श्रादमी न स्वय सही वात सोच सकता है 
यओौरन दूसरों कौ वात मानता है। वह्‌ तुच्छ होता हुमा भौ 
प्रपने भ्रापको महान्‌ समज्ञता है । एक मच्छर भसेके सीगपर 
वेठ गया । वह्‌ भसे से कहने लगा-क्यो रे पाडे ? मेरा वजनं 
तो तुये ग्रस्य नही लगता ? भेसा कहने लगा-वाह्‌ रे मच्छर 
क्यात्रू भी किसी गिनतौीमेदहै? इसी तरह गाड़ी के नीचे २ 
कुत्ता चलता है । वह्‌ समञ्ता हैकति गाडी मेरे सहारे चल रही 
हैमेहीगाड़ीकासारा वोञ् उठायेहूं। उसे मालूम नही रै 
कि गाड़ीमे वल जुते दै ओर वह गाड़ीको चला रहैहै। 


( २३-ख) 
कठोर भूमिमे अंङुर नही उग सकते । यही वात मनुष्य 
के हृदय कौ है । मनुप्य का हदय जव कोमल होगा-उसकी 
श्रभिमान रूपी कठोरता हट जायगी, तभी उसमे धमं का अकुर 
उग सकेगा । अभिमान कौ छोड चिना ब्रात्मा उन्नतं नही वन 
सकती । जो जीव अभिमान कात्याग करेगा वही मुखी वनेगा। 
वह दूसरे के सद्गुणो को प्रहण करक मदुगुणी वन सकेगा । 
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(3) 

वड़े सदा बडप्पन का ही विचार करतेह । वेषछछोटोके 
मृकाविले मे दधोटे नही बन जाते । एकं कत्ता बोला-मै बडा 
जवदस्त हुं । उससे पूद्धा गया-तुम किस बातमे बडे हौ ? 
उसने उत्तर दिया-मै दुनिया को भौकतता हं, लेकिन मुन्ञे कोई 
नही भौकता { उससे कहा गया-जनाब, दुनिया प्राप जसी 
नही है; इसलिए नही भौकरती । श्रापको वही भौकेगा जो अप 
सरोखा होगा । इसलिए श्राप प्रपनी विजय का भलेही घमन्ड 
करे मगर दुनियां आपका जानती है । 


( २८) 


मानी यह नही सोचता किं दूसरो कौ मेरे विषयमे 
क्या सम्मति है ? श्रहकारी मनुष्य अपने आपको चाहे हिमालय 
से भी वड़ा समन्लले, मगर दूरे लोग तुच्छ या क्षुद्र ठी सम्षते 
है । अहकारी आदर चाहता है किन्तु उसे घृणा मिलत्ती है । 
भ्रादर्‌ तौ विनयवान्‌ को प्राप्त होता है । 


(२६ } 
देलो वालक के दिल मे श्रहुंभाव नही हौता वह नही 
सम्ञताकिर्म भी कुहू तो वह्‌ बड़े-बड़े राजाओ के 
रनवासमे भी वेरोकटोक जा सकता रहं ! उसके सव कसूर 
माफहै। मगदजो अपनेकोही सव कुछ समञ्लता है उसका 
सिर रहना भी कठिन है । 


॥ & |] [ नि कर्‌ रश्म 
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८ 


नुम्हारे सामनेसेदो रास्ते जात है । उनमे एक रास्ता 
पतन काह जौर दुसरा उत्यान का । श्रगर उत्थाने के मार्गं 
पर चलोगे तो सर्वो्कष्ट देव विमान-स्वधिंसिद्ध मे पहुंच 
जाओगे ओर फिर एक भव करके मूकिति प्राप्त कर लोगे पत्तन 
के रास्ते पर चलने से नरक ओर निगोद में जाना पडता । 
"मं कुछ नही हु, यह्‌ उत्यान का मागेहैओौरभ्मै हौ सवर वु 
ह्‌, जोहुंमेदही हं यह्‌ पतन कामार्गदहै। 


= 


( ८ ) 


जव तक आपके दिल मे दयादै ओर दिमागमे गरीवी 
का भाव हु, तभी तक ईरवर ्रापकरे साथ हँ । जिस क्षण 
ग्रापके चित्त मे अहंकार का अंकुर उत्यन्नहो जायगा ओरप्राष्‌, 
समघ्नेगे किजोकुहँमेहीहु, उम क्षण ईन्वर्‌ आपका 
साथ द्कीड्‌ देगा 

(8 । 

जो मन्‌प्य प्रतिष्ठा या पूजी वने पर भी समभा 

रहता ह, वहो उच्चति करतां) जो जरासा उन्नतो 


आसमान मे उद्यलने लग जाता हं उप्रकी उच्रत्ति ता स्क 
जाती है । वह्‌ अवनति के गहरे गततं मे भी गिरे विना नर्हा 


3 
> 
¢ 


रहता । 
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५.९४ 
जहां मान है वहीं अपमान हं । ज्ञान लगाकर देस्रोगे 
नो पता चनेएा कि जहा अभिमाय है, वहा ईददर नहीं हं । 
{ ३१ } 
अपने मुंह अयनी प्रसा करना एक प्रकार की मृखेता 
। वेह प्रण॒सा समञ्लदारों के सामने श्रप्रणसास्प ले जाती 


ह । भ्रपते मह्‌ मिया रिट्र्‌ वनने बालाघृणाक्ी दुष्टिसे देता 
जाराह १ 


(४ 401 


९३२) 
जहां अभिमान है षहा विनय नही जौर जंहा विनयं 
नही वहा विवेक नही, बुद्धि नही, नम्रता नही, मृदुता नही, 
गृण ग्राहकता नहीं 1 इस प्रकार विचार करने से विदितं हीगा 
कि अभिमान प्रत्यक्ष या परोक्ष रूपम सव सद्गुणो को नष्ट 
रुरवे वाला ह । वह्‌ श्रनेक अनर्थ कामूलदटे\ 





~: विनय 
(१) 


विनय ्रखण्ड सुखस्करूप' मुवित्त सो प्रदान करता ६ 
विनय से सव प्रकारक श्री प्राप्त हेती है, विनयसे प्रीतिको 
उत्पतति होती है ऊर विनय ते गति अर्थात्‌ ज्ञप क लाभः 
होता; 


2५ 


{>} 
माद्यां" नस्ता वड़ी भारी चीज है } नस्नता विनय रै 
ओर विनय तपस्याहै } तपस्यासे कर्मो की निजा होती 
दै 1 निजया होने पर कर्मं हट जति है ओर श्रात्मा विशुद्ध 
जाती दहै! अत्मा की विशुद्धि हीने पर केवल जान अीर कैवलं 
दोन प्रकट होते है । इसलिये नस्रता बड़ी भारी चीज दहै) 
(३) 
क्िसीभी प्रकार की खेती करने के लिंएु पटलं जमीन 
की कोमल वनाने की ग्रावख्यकता होती । उसी प्रकार्मुण का 
प्राप्त करने के लिए विनय की आव्न्मरक्ता हत्ती ट्‌। 
(*) 
जेगृर आपं अपना कल्याणं नहत र आर्‌ गुणवान्‌ 
तनना चाहते दतो विनय को ग्रिण कीले । विनय नृग 
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दे । उससे इस भवमेभी प्रनेके लाथहोते टै ओर एरधदे दे 
भौ महार सल्णण डौदा है, 
{५} 

जान काफल निरभिमानिता है, यभिमानी होना नही 
जिसने श्रृतज्ञान प्रप्त किया है, चहं जान की असीमता को 
भली-भोति समन वेता दै । कहा जाताह किं भ्रुतजानं की 
अपेक्षा अ्रनन्त गुणा ब्रध्टिक निम केवल ज्ञनि है । उसकी 
(सूलना मे मरय. अधिक से अधिक जनि भौ नम्य ह 1 पपिर 
अभिमान किस विरते प्र किया जाय? 


( ६ ) 
जेसे मूलं के उखैड जने पर वृक्ष-खंडा नही रहं 
सकता, उपरी प्रकार विनय के विना धमं स्थिर नही रह 
सकता । विनोतं परुषं सम्पत्ति का श्रविकारी होता है भौर 
अविनीत श्रापतरियो चे धिरा रहता है) 


{ ७) 


विनय~धमं श्रातमा मे मृदुता उलन्न करता हं । आमां 
की मृदुता भ्रन्य समस्त सदंगृफो को खीच खाती टह! अतएव 
माढेवे (विनय) साद कौ अपनाओ । श्रभिमान को त्यागो । 
अभिमानी व्यक्त्ति सद्गृणो ते वचित रहता हे ओौर दूसरो की 
दृष्टि मे तिरस्कार एव घणा का पात्र बनता दै । 


नोहा कितना कठोर होता है ¡ एक्‌ मोहर ॐ वदे 
यहूत-सा लोहा खरीदा जा सकता है । पर ह ररम हता 
ठं तव उस्म आजार वनाये जादे है ओर एक-एक ओयार्‌ 
देजारो कौ कोरतकावन्‌ जाना ह । यह्‌ मृदुता षर 
ग्राव, 


(६) 

नरना वहं वीकरण दहै कि दुय्मने कौ भौ मिन तरनी 
न्ती दहै) पापाण हदयकौ भी फिविलःदेती दहै । देखो ना 
पत्धर्‌ क्रिनना कठोर होनादहै } उसमे य्रदि नखं गदाया साय 
तो वह टट जायगा, लेकिन पत्थर का कु नरह विगदेगा 1 
मगर र्स्य कितनी मुलायम हती टे । प्रतिदिन उसकी गगह 
लगने त पत्थरय्‌ भी कं पड जाते दं । वास्तव म नम्रता 
यर्‌ कोमलता व्री काम की चज दै । वहू जीवन का ब्रवा 
व्रगार दै, अ्राभूपण द! उससे जीवन च॑मक उना) 


( {० ) 
सिर कौन सुकाएना ? जिसमे गुम्ना दौमी, गर्ता 
रोगी अर्‌ साथरही जो ग्रपनेको कद्ध नदी समक्षेगा । जौ 
श्रपरे को कद्ध नही समना, वही सवर कुष्ट समक्ष जायगा जार 
जो अपने ग्राफको सव कुद्धं सममेगा, वह्‌ कृच्छभी नही समना 
जायगा ! वंह श्रपने को भन उड़ा मसमसा परन्तु वाग उम 
नुच्छः समभे । 
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( १? ) 


आमके वृक्षमे जव फल लगतेहंतोज्ञुक जाता है, 
नम जाता । इसी तरह इमली आदि के फल वाले वृक्ष नम 
जाते है । सगर ्राकडा नही नमत्ता ह ओर कदाचित नम 
जाताहैतो टुट जाता है । राशय यह्‌ हे कि जिसमेक्षद्रता है, 
ट्च्चापन हं. वह नमना नही जानता । नमेगा तो योग्य ही 
नमेगा । विनय वड़े आदभियो कालक्षण हुं जओौर ग्रभिमान 
तुच्छ व्यवितयो का लक्षप हूं । नमनेसे आदमी बडा मना 
जातां । 


( १२) 
जसे जड उष्वड जने पर सम्पूण वृक्ष धराणायी हौ 
जाता हं उमी रकार विमय के अभावमे कोई भौ धमं नही 
टिक सक्ता । 


( १३) 
ग्रगर तुम्हारा अन्तकरण विनयसे विभूषितहौगातो 
उसमे धमे का मनुर फलदेने वाला अंकुर अपने प्राप ही 
अकूरित हौ जायगा । 
(१५) 
धमे मे तस्रता धारण करने से मोक्ष मिलता है ओर 


संसार-व्यवहार मे नम्रता धास्ण करने से जीवन मे नष्ट नही 
होता है । रेल्वे कौ मुसाफिरी मे नम्रता दिखलाने से "जगह 


( (६. ~ ॥॥ = 
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मिल जातौ हं । अकड़ने वालो को धक्करे खाने पडते दै, उनका 
सामान फक दिया जाता ह । 


( १५) 
जो न्ता हुं वहु लायक समला जाता है । श्रत्व 
अगरकोटुकट्ताहं फिहमक्योनमे? तो उसे यहो उत्तर 
दिवाजा सक्रताह क्रि श्रगर लायक वननाहो तौ नमो। 


1) 

उपकार करने वाते तो फिर भी पिल्ल जयेगे, मगर 
उपकार करके अभिमानन करने वलि विरले ही हीते ह । 
अधिकांश लोग तो तोला भर उपकार्‌ करकै मन भर एेटमान 
' जतलते हुं ! एसे लोगोंके परोपकार कौ कीमत तुच्छ रह्‌ 
जाती है । वास्तव मे वही व्यवित प्रेष्ठ भौरधमिष्ठ ह, जो 
दूसरे पम्‌ दया करके भी नस्रतापूर्वक रहता है, ग्रभिमान नदी 

करता ओर पर दया को स्व-दयादही समसंतारहं। 


4.) 
भाटयो ! विनय जानि सम्पन्नता ओर बुलमग्पन्तना 
का लक्षण है । जिमकी जाति गौर्‌ जिसका नुल उत्तम ओीग 
सू्स्कारों से सम्पत्त टीगा, उरामे नदज दी विनयनाव उत 
हो जायगा । यहा जत्तिका अर्थं ब्राद्मण, कषचिय श्रादि नी 
ह ओरन ओनवान, अग्रवाल, परार आदिहीदै। साग्र 


ब्‌ ~ नि ~ „५ ई हि य (| 
मे एन प्रकार नै जात्निगदको कोर मदुत्वे ननी दिखा मेषाय) 





निभ 


मातत च्ल पञ्च 1 लिसक्ता मातपक्ष यङ होगा 
नुसेनक्त लेया अओौर धर्मक होगा. उद्रको सन्तति भीनय्‌ 
जातिसस्पत्न कहलाएगा 1 वही त्यागपत्यार्यान 





( १८ ) 
कल का अ्रथं हं पितृपक्ष । जिसका पिता जु होगा, 
अच्छे संस्कारो से युक्त होगा, उसका पुत्र धमे कौ जो वाते 
पकड़गा, उत पार लगाएगा । राजा हरिरचन्दध ने चण्डाल 
की जघन्यं चाकरी करना स्वीकार किया किन्तु अपने धमे करो 
नहीं छोड़ा 1 इस प्रकार की कुलीनता जिसमे होती ह, वर 
विनयवान्‌ होता हं । 


( ९६ ) 
पुत्र को पिता पर, लघुश्राता को ज्येष्ठ भ्राता पर, रुसी 
प्रकार प्रत्येक द्छोटे को बडे के प्रति विनयभति रखना 
चाहिए 1 एेसा करने से गाहस्थ जीवन आनन्दमय, शातिगसय, 
रसमय ओर सुखमय बनता है । विनयान्‌ के जीवत फ 
विकास होता है ओर विनय विहीन का विकास श्रव 
हो जाताहै। 


(२५ + 
विनय के विना स लोमे भी शुस-पति नही 
मिलती । जिस कटुग्ठ में पृत्र पिताक प्रति शीर माता के 


५५१ 
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प्रति विनय भाव ग्खक्ता है, प्रत्येक छोटा अपने से वड 
सामने विनस्रता पूण व्यवहार करता है, उस, कुटुम्ब 
श्रानन्द-मगल रहता ह 1 स्नेह का मधुर रम बरमता दै । त्र 
सामूका विनय करेगी तो वह्‌ जत्र स्वय सास मनेगी तौ 
उसकी वहु भी उसके प्रति विनय युत व्यवहार करेगी । 


द 
[| 
क 
द 
ृ 
म्‌ 


८1) 
देखो ! र्जकण हृत्के होने से उड़कर र्चो तै 
सिर पर भी पहुंच जाते है, नेकिन पत्थर कठोर होने ये ोकर 
खाति रटूते हे । 


(२२) 
जैसे पानी नीचकी ओरी वहता, ऊपर की जीरं 
नही, उसी प्रकार गुण विनयनील व्यक्तिमे ही अतिरं। 
ग्रभिमान के कारण जिसकी गदेन ऊंची चनी रहती दै, उतम 
गुण नहीं जा सकते । 


( २३) 
कपड़ा कही से योडा सा-फट जाय ओर उसी समयं 
सघ लिया जायतौ श्रधिक फटने नहीं पायगा 1 अगर तापर्‌ 
वाही रखी तौ वह फटता ही चला जाता दै भीर पटने 
काम का नही रहता । यही दाल ग्रविनीत्त चिप्य का दीता ६। 
अतएव विनय धर्म को अंगीकार करके अविनय दूर दाना 
नाहि । 


{वन्य | २५४ 
( र्ध ) 

जैसे सपूत खेटा बाप की भक्तिमे ओर भली बहू सासृ 
की भविति मे उद्यत गहरी है, उसी प्रकार चेले की गुरुकी 
भक्ति मे तत्पर रहना चाहिए । इससे शनौ की आत्माको 
शान्ति लाभ हता है । गरु को समञ्चना चाहिए फि नेता मेरे 
सयम मे रंहायक हैः आ्वारभ्‌त है, साता वहुंचाने वाला रै 
जौर चेले को सेमञ्चना चाहिए कि गुर महा गाजद्मजञे ग्रज्ञान के 
अन्छ्रकार मे से निकालकर लोकोत्तर प्रकाश्य देने वाले हं 4 
मोक्षेका मागे दिखलाने वसि रह । इसे प्रकार विचार कर 
"यवहार रुरने से दोनेकाही कल्याण होता हं + 


{ ५४ } 
चाक किंतनीदहीङचीक्योनहि, जलष्से क्ती नीची 
ही रहेगी । इसी प्रकार चेला कितनी ही बडा क्यो न ही जाय, 
गरुसेतोनीचाही रहेगा । वैं तपस्वी ह, त्यागी ह यह्‌ ठीक 
है, फिरथी वह गुरूुखे ऊचानहीहो गाह 4 


( 

जेव गुरुं के चरणो मे भविति पूवेक मस्तक सुका 
जाताहते मस्तक से समस्त पापो कौ पोटली नीचे शिर 
जाती हं । सिर श्युकण्नं पर मस्तक पर रक्खौ हुई पोटली कां 
तिर पड़ना स्वाभाविक हीह । मस्तक सस्र करना अपना 


भार्‌ दुर करनाहुं 1 इसके विरूढ, जो लीग गुरु के समश्च 
ग्रकड कर खड़े रहते है, उनके सिर पर पापों की पोटलीं दक्ी 
हयी रहं जायगी । वह नीचे नही पड़मी 4 


पत 


श्मः 


9 


क्षमा दुनिया म वद्य ची । उस॑इहलोक भः 
शुधरता है जौर परलीक भी सुव्ररतप ह । जिसके चरमे क्षमः 
धम की प्रतिष्ठा होगी, उक धर मे लान्ति, रहेगी ओर अलग 
ग्रलग च्हे नहीं ज॑लेगे । श्रलग-अलग चू्हो के सथ कुटुम्दीजसो 
के दिलभीजलाकरते है, इसका कारणः क्षममकान होना 
हीह । 

| (२) 

अगर आपके हाथमे माकी ठंडी तलवार हँ ती दष्ट 
तै दुष्ट जीव भी आपका कुछ विगाड नहीं कर सकता । पानी 
मे आग पडं जायगी, ती वह्‌ पराली कौ जला नही सकेगी, 
नत्कि स्वयं ही बुञ्न जायगी । 


(२) 

^ क्षमा श्रौता का वस्तर हु । जिसनं इस वैस्तर का 
धारण कर लिया उसका कोई कुर -विगाड्‌ नहीं कर सकता ¦ 
चिरोक्षियों के वाग्बाण उस पर ्रसर नहीं “कर सकते, प्रहार 
उस पर निरथंक.सावित होते हं! उसका चित्त क्रिसीरभी 
आघात से शुन्ध चही होता । विरो च्ल्लात्ता ' है, चिल्लाता 


पा ] ॥ १०३ ए 
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=-= 
है, वकवाद करता है, ओर अघात्त करता है, पर क्षमाीर्‌ 
पुरुष उसके सामने मृर्किराता है ॥ वहं अ्रपनी सस्ल ओौर 
निर्दोष मृस्किराहट सो उसके समस्त प्रयत्नो को बेक्यर ग्ना 
डता है 





९४) 
स्षेमा-शोतलता मे वडी शक्ति है । शै कितेनाही 
गमं होकर क्ये च श्राया द्ये, कितनी ही वचन रूप्रौ चिनमारिय 
छोड रहा दह्ये ओर क्रीधको अग से तमतमा रहा हौ, रमर 
सामने चाला शीतलत्ता पकड ले, म्र्थात्‌ सान्ति धरण कर ते 
तो उसे सान्त होनर पड़ता है 


(५) 

पादयो 1 विजलौ कड़के कैर नदौ धा क्षमुद्र मे पडती 

हे, मगर उपसे क भी विगाड नही दहौता 1 वह्‌ स्वय चृञ्च 
जाती है ओरखत्महो जाती है दसी प्रकार क्षमाधारी व्यक्ति 
के समक्न क्रोध निष्फल हो जाता ह \ 


4 


{ & ) 
जिसका अन्तकरण क्षमा मे विभूषिते हीतता है, उस्तकी 
फौति सारे ससार मे पौल जाती है । ह श्रषने आनन्द कै लिए 
हीक्ेमा का सेवेनं करता है, कीति की कामन प्रेरित होकर 
नही, फिर भी उसकी कीति फैल ही जाती ह । फूल श्रपनी 
सुगन्ध फलाना नही चष्हूता; फिर भी अगर उसमे युशच्ध है 
सो वह्‌ विना पले कैमे रह सकती है ? 


| । । । 
६ १०८ | [ दिवाकर रासां 
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९५) 
` श्रागं ते अगः कान्त नहीं होती, खून से खून साफ नहीं 
हीता, कोधः से कोध रान्तः नहीं होता । आग को छान्त करने 
के लि्‌ खनको छने के लिए पानी कौ आवश्यकता दै ४ 
रोध को उपमन्त. कर्ने के लिए क्षमा खाहिये 


(प) 
क्षमा की श्रवबल शवित्तं के सामन दूसरी कोई भी शर्वितः 
नही टिक सकतीः } जैसे फनी मे शिरी हुई प्रास श्रपने प्रापही 
तष्ट हौ जाती है.उसी प्रकार क्षमा के सामने दुजेनता-कोधः 
आदि दुर्भाच-फी स्वत. नष्टहो जातेहै\ 


(६) 
वाते-बौति मेँ कुपित ह जाने वाला, शुरुजन कौ जरा- 
सी कंटोर काणी को सुनते ही आग उगलने वाल्ला ओौर क्रोधः 
की आमः मर स्वयः जलने तथा दुरो को जलाने काला रिक्षा के 
योग्य नही है \ उतएव जो करोधरहितं होता है जिसका अन्त 
करण शान्त रहता है कहौ रिक्षाफासकठाहै\ 
(2 
कोधः कर श्राप भी प्राग ववूलाहौ ग्या अौरनागे के 
सामने नागा वनने की नोति अंगीकारं की तौ उसका भीं 


फज्ीता होमा मौर श्रापका भी फजौता होगा ! वह क्रोधी है 
ओरस्रापमभी क्रोधीदह्ीजएगेतोदोनोमे क्या ्रन्तर र्हं 


तमा | [ १०६ |] 





जायगा ? उसके समान वन जाने पर भी आपको कोरई्‌ लाभ 
नही इोगा ? आपकी आत्मा तो कषाय से कलृषित हो ही 
जायगी । 


( ११) 


देखो, दु ख सहे बिना सुख नही मिलता है । बच्चियों 
के कान ओर नाक दछेदते समय उन्हे कष्ट होता है, मगर बाद 
मे जब हजारो कौ लागत ॐ लौग पहनती है तो उन्हीको ही 
आनन्द आता है अतएव भाइयो, प्रयत्न करो कि तुम्हारे जीवन 
मक्षमा का गुण उत्तरोत्तर वढता चला जाय । 


(१२) 
भाव्यो ! गाली देने वाला अगर नीचदैतो उसके 
वदले चार गलियां देने वाला चौगुना नौच वयो नही गिना 
जायगा ? वास्तव मे वही ऊँचा ओर वडा है जो कटुकं वचनो 
को शान्तिके साथ सहन कर्तार । 


( ६३) 
जिसने क्षमा रूपी तलवार अपने हाथमे लेली है, रातु 
दजन उसका कु भी बिगाड़ नही कर सकते । पानी मे फकी 
हई आग, पानी को क्या जलाएगी, वह्‌ स्वयं ही सुज्ञ जाएगी । 


^ क [9 £ 


(१) 


धादयो ! माया की शदितं अद्भृत है । जिसके पास 
भाया श्रा जाती है वह, नीति-अनीति कौ बात को भूला देता 
दै । संपदा मनृष्य को घमंडी बना देती है । भ्रकसर सम्पत्तिमान्‌ 
लोग सहान्‌भूति से हीन, अकडनाज ओर कठोर चित्त ही जाते 
हे । सम्पत्ति मे कु एसा रुखापन होता है जो हृदय को शुप्कं 
जना देता है-सरस हूदयको भी नीरस बना देता है । 


(२) 


मायाचारी अपर धै शान्त सा दिसलाई देता है, परन्तु 
उसके मन मे कषाय का ज्वारामृखी भभकता रहता है । उसे 
स्वयं को शान्ति नही, निराकरुलंता नही । जिस आत्मा में 
शान्ति नहीं, निराकूलता नहीं उपे सुख की प्राप्तिदहीही कंसे 
सकती है । इस प्रकार मायाचारी मनुष्य प्रपना जीवन दुख- 
मय आकुलता पूणं यर अशान्त बना केता है उसका श्रागामी 
भव भी घोर क्लेश मे व्यतोत होता हैः वयोकिं माया ग्रधो- 
गत्तिमेले जातीदहै। 


ग्या | ~ 





(३) 
वहत से लोग इस श्रम मे रहते कि हमने छल कपटः 
करके धन कमाय है, परन्तु छल कपट से घन नही मिलता ) 
धनं ओर दूसरी सुख सामग्री पुण्यके योगं से मिलती है । 
सलिए छल कपट छोडकर पुण्य का उपाजेन करो । 


८.९ 
जो आदमी मकान का बहुत किराया दे जीर बच्चों 
को खूव मिठाई खिलावे, उसमे सावधान रहना चाहिए । 
समन लो कि वह्‌ धोखा देगा । धृत्तं लोग मीठा बोलकर गजव 
केर डालते है । दगावाजनजौोनकरेसो थोड़ा) 


( ५) 
माया मनुष्यो को गधे की तरह दुलत्ती खाडती है । 
भे कक्ष्मी आती दहैतो कमर पर एेसी कस कर एसी कस कर 
लात लगाती है कि मनुष्य कौ छती आगे निकल आती हु । 
इसीलिए तो सम्पत्ति शाली सीना लाकर श्रकडता हुजा सा 
चलताहै। ओर जव वह जाने लगती हैतो उस फूली हुई 
छाती पर लात मारती ह । इसी कारण लक्ष्मीक चले जाने 


पर लोग ज्ुक् जाते है, उनकी छत्ती भीतर की ओर घुस 
जाती है। 


(&) 
परमत्माके द्रवारमेतो उन्ही की पहुंच होगी जो 
भीतर बाहर से एक से शुद्ध ओर पवित्र होगे । जो हृदय से 


[ १९४ 1 [ दिवाकर ररिमा 
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श्रपनै कर्तव्य-शरकतैन्य का भान नही रहता } लोभौ श्रपने 
भित्रीके साथ भी धोखा ओौर विडवासघात करने से नह 
चूकता । 


९४) 


जिसके श्रन्तःकरण मे लोभ रूपी पिशाच प्रवेश कर 
गया हं, उसके लिए कोर भी जघन्य कृत्य. कठिन.नही हु वहु 
श्रपने साता पिताकी हृत्याकर सकता हे अपने पू) ओर.मित्र 
कौ घात केर सकता, वहू स्वासीके प्राणने सक्ता ह्‌, यहां 
तक कि अपने सहोदर भाईकी जान भी लेने से नही चृकता)। 


{ 8 ) 


कासी मनुष्य केवलं धन-दौसत को ही देखता ह । 
उस धनको प्राप्तकरने मेँ ओर उसको प्राप्तकरलेने के फल 
स्वरूप कितनी विपत्ति स्ेलनी पड़गी, इस बात को वह जराभी 
नही दैखता । विलाव दूध को ही देखता है, दूध के पास जाने 
परलाटीकै दहने बलि प्रहारकी ओर से वह आंखे मीच 
केता र्‌ं । 
| (७) 
लौय से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से द्रोह पदा हता 
ह ओर द्रोह के प्रभाषसे नरके मे जाना पड़ता हं । विचक्षण 
मनुष्य भी लोन के कारण मृखं बन जाता ह्‌ । 


सोम॒] अ 


[0 2 








(८) 
लोभी मनुष्य सुखं का स्वाद लेना नही जानता । वह्‌ 
दुखोंको भोगने ओर पापो का उपाजन करते के लिश्ही 
जीवित रहता ह १ 
{ ६) 
लोभसे स्र पपो मे प्रवृति होती ह । जितना लोभ 
करोगे उतनी ही गरीवों के गले परदृरी फरो । सौ हजार- 
पत्तियो को गरी बर बना कर 'एक लखपति बनता ह ! लखपति 
घन कर जिसने गरीबो को सहायता नदीं को, वहु उस सचित 
क्ये न काक्या करेमा ? छाती पर बाधं कर परलोकमें 
ले जाएगा ? चक्रवर्ती की असाधारण ऋद्धि भो जवं यही पड़ी 
रह्‌ जाती ह तव, एे श्रीमन्त} तेरी लक्ष्मी कंसे तेरे साथ 
जाएगी ? 
८ १० ) 
हे लोभो यह्‌ आसमान से बाते करने वाली हवेलियां 
यही रह्‌ जायगी \ सोना तिजोरियो मे धरा रह जायगा, 
जवाहुरात्त डिव्वौ मे भरा रह जायगा । तुञ्चे जब चार जने 
उठा कर जाएँगे तव केवल एक चादर तेरे उपर डालदी 
जाएगी तेरे शरीर पर के वस्त्र मौर आभूषण सव उतार लिए, 
जायगे । तुञ्चे नगा कर के विदा किया जायगा । 
( १९ ) 
क्रोध प्रीति का नाक हं, मान विनय भाव का चिनार 
केरता हं, मायाचारसे मैत्री मटियसेट हो जाली है। त्स 


{ ९६६ } [ दिवाकर रसिया 
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प्रकार इन तीन पापों से एक-एक ही सद्गुण नष्ट हौताहैः 
परन्तु-लोभ-लालच से तो सवेना हो जाताहे\ 
( १२) = 
ज्यों व्यो लाभ होता जाताहै त्यों त्यों लोभ वढता 
जाता हे । असल बाततो यहहकि लाभसेही लोभे बढता 
हे । लोभ वृद्धि का कारण लाभ हं) अत्तएव कारण की 
ग्रधिक्रता होने पर काय की अधिकता होना स्वाभाविक हं 


( ६३) 
क्रोध से प्रीति का नाज्च होता हं । मान से विनयका 
नाश होता ह, माया से मित्रता का नाश होता ह, परन्तु लोभ 
से सभी कुछनष्टहौ जाता ह । वह्‌ तमाम ग्रच्छादयो पर 
पानी फेरदेताहं, 
( १४ ) 
समग्र ससार लोभसे अ्रभिभूत हं | लोभके कारण 
ही समस्त पापो का आचरण किया जताहं। लोभ पापका 
वाप है । मनुष्य की वास्तविक श्रावद्यकताषं कितनी है? 
उसका छोटासा रीर है ओर दछोटासा पेट है) शरीर देकने 
ओर पेट भरने के लिए संसार भर कौ संपत्ति कौ आवरयकता 
नही है । करोड़ो ओर लाखो की सम्पत्ति भी नही चाहिए । 
पेट के लिए सुबह शाम चार रोघियांदही वस है। थो पे 
वस्त्र सेही काम चल सकता हं । अधिक संचय न यहां काम 
म्राता है, न परलोक मे साथ जाता है । यह एक एसी बात ह 
किं उसे सिद्ध करने की भ्रावकश्यकता नही । 


=^ क्वा ~ 
(१) 


जसे आकाश का कही ओर कभी अन्त नही है उसी 
प्रकार तृष्णाका भी कही भरन्त नहीहै। 


(२) 
समृद्रकाद्छोरदहै परतृष्णाका छीर नही है। 
(३) 


अगर आप दु.खों कौ जड को तलाश करते चलगे तौ 
मालूम होगा कि वह जड असन्तोष ही है । अधिकांश लोग 
ग्रसंतोष के कारण ही दुखी देखे जाते दँ । मनुष्य कौ ्रपना 
जीवन निर्वाह करने के लिए कितना चाहिए? वहु पेटमें 
कितना श्रत्न खा सकता है ओर कितने कपडे लपेट सक्ता दै † 
. जितने कौ श्रावश्यकता होती है, उतना प्राय. सभी को मिल 
जाता है । फिर भी उनके श्रन्तःकारण मे श्रसन्तोष कौ आग 
दहकती रहती है । वे उस आग मे श्रपने जौवन की सम्पूणं 
रान्ति गौर निराकूलता को स्वाह कर देते है । शश्रावद्यकता 
है कन की ञौर तृणा है मन कौ" । सोने को चार हाथ जमीन 
चाहिए, पर विडाल महल बनवा लेने पर भी सन्तोष नही । 


[ ९८ |] [ दिवाकर रस्मियां 
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एक महल बन ग्यादहैतोदुभरेके मंसूबेक्ियिजा रहै दहै । 
हनारोंहैतोलसोंकीतृष्णालगी है ओर लाखोहै तो 
करोडोंकोकामनाहो रही है) निरिचत है कि इतनी सस्पदा 
उपयोग मे नहीं श्रा सकती फिर भी सन्तोष कहां है ? 


(४) 


घन की मर्यादा नहो करोगे तो परिणाम अच्छा नही 
निकठेगा । लकड़या स्लौकि जाओ ओर आग बढती चली 
जायगी । ईधन डालते जाने से आग कभी शन्त नही हौ 
सकती । तृष्णा भी श्राग है । उसमे ज्यो-ज्यो धन का ईवन 
सौकते जायोगे, वह्‌ बढती ही जायगी । वहु विकलता पैदा 
करेगी । चेन नही लेने देगी । तो भाई एसे धन से क्या लाभ 
हुश्रा ° इस धन ने तुम्हे क्या सुखे दिया ? इसीलिए मै कहता 
हूं कि धन की मर्यादाकरलो।नकरोगेतो तृष्णा कौ श्राग 
मे ब्ुलसते जाओगे, शान्ति नही पामोगे भौर अपने जीवन को 
नर्बाद कर लोगे । 


( ५) 


बाहर की श्रग्नि से अधिक जवर्दस्त अग्नि तृष्णा कौ 
है । स्थूल भ्र॑म्िनिसे तो स्थूल पदार्थं ही जलते है परन्तु तृष्णा 
को श्राग में आत्मा भी जल्तीहै1 तृष्णा कौ आग व्यापक है । 
सारा ससार इ्सश्रागमे जल रहा है । भगवान्‌ के नाम 
कीत्तेन से वह्‌ भ्राग भी शान्त हो जत्ती हे। । 


तष्णा | [ ११९ 1 
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जसे प्रागसेश्राग शान्त नही होती । उसी प्रकारसे 
धन से धन की तुष्णा शान्त नही होती । जैने ईधन लोकते 
जने से आग वढतीदही चला जातीदहै, उसी प्रकार धन को 
प्राप्त करनेसे धन की इच्छा भी बदतीदही जातीरहै। 

(५) 

भाद्यो ! जैसे आग को शान्त करने के लिये पानी 
अपेक्षित है, उसी प्रकार तृष्णा की अगको बृज्ञाने के लिये 
सन्तोप धारण करने कौ श्रावदयकता है, भगवान्‌ ने निर्देशन 
कियाहै कि परिग्रहुको कम करोगे ओर अपनी इच्छाप्र 
नियत्रण करोगे तभी यह्‌ आग शान्त हौ सकती है । इच्छाओं 


कौ पूति करने का प्रयास करोगे तो यहु भ्राग शन्तहोनेके 
वदले बढती इी ची जायगी । 


(ठ) 


जो हजारो का मालिक है वह्‌ लाखो का स्वामी बनना 
पाहताहै ओौरजौ लासो का स्वामी है उसे करोडपत्तिं बनने 
कौ धुन सवार है! इस प्रकार लोग तृष्णा कै अनन्त प्रवाह 
मेवहैजा रह है) उनका कोई लक्ष्य स्थिर नही दहै; स्थिरतां 
फे अभावमे शान्ति नही मिल सकती । सच्ची शान्ति त्याग 
ओर सन्तोपमेरहै। धमं की श्राराधना करने सेही सच्ची 
सुखं की प्राप्ति होती है । 








( १२० |] [ दिवाकर ररिमा 
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(६) 


असन्तोष दुखंका बीज है। कितनी ही सम्पत्ति क्यों 
न हो, अगर उसके साथ सन्तोष नहीरहै तो षह शान्ति प्रदान 
नही कर सकेगी । दसके विपरीत सन्तोषी पुरुष स्वल्प सामग्री 
सही परम सुख को श्रास्वादन कर लेता । 


~ 


' देखो सांप हेवा का पान करते है फिर भी दुबैल नहीं 
` होते । जंगली हाथियीं कौ वादामं का हुलवा कोर नही विलाता 
घे रूसे-मूखे तिनके खति है । फिर भौ कितने बलशाली होते 
है? इसका कारणक्याहि ? असली बात यहु है कि वे सन्तोषं 
धारण करते हि ओर संतोष के प्रभाव से उनका काम चतं 
जाता है सन्तोष ही मनुप्यके लिएव्डेसे बड़ा खजानाहै। 


( ११) 


अगर सच्चा सुखं ओर सच्ची शान्ति चोहतेदीतौ 
घन की मर्यादा करके तृष्णा पर अंकुश लगाओ । 


(१२) 
चक्रवर्ती, वाभुदेव ओर बलदेव की संम्पत्तिं पो लेने पर 
भी, सन्तोषहीन मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता ओीर तृर्ति 


के विना सुख की प्राप्ति नही हौ सकती । एसा जान कर धीर 
पुरूष कभी लोभ-रूपी ग्रह्‌ के अधीन नही होते ६ । 


५) 


पी पर्प दूररे का उत्कपं गहने नही कर शक्ता 


११, { १। 


~ 3) 


उसने किसी फी वडाई सृनी ओर उसके 

भन दहक उ जसे चूपचापे चले जाने राहटगोर क हेखकर 
कत्ता निष्कान्ण हौ भोकने ल्गतादहै। उसी प्रकार किी भ 
सोभाग्यकारी कौ देखकर हेपी जक्ष ल्पता है + 


भोगो त्यागी कौ ठेखकर अटता है ' धर्ववान्‌ की देखं- 
फर निधन कुरते है, निरोग कौ देखकर नी जलता है, सुन्दर 
भौर कूपवान पर नजर पडते स कुरूप को ज्षन हत्ती दे 1 
ग्रह स्वाविक है । कैसर शौर काजल गे व्नती नही है 1 

(३) 

पानीकी वर्प हौतीदहै तौ क्षवे प्रकार की वैर्नम्पतिया 
फलती-पफूलती है ' किन्तु जवसा भामक्र एक रूखडी दसका 
अपवाद है । जसे जैसे वृष्टि हती है, वह सूती वाती, है 
घर्षां जवासा को परमेंद नहो आती तो कहो शारद 1 ईसमे पानी 
काक्या देष ? इसी प्रकार जो पुरुष दर्गुणो का श्रखाङ़ा ननः 


श [५] | “ 2 ५ 
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हा डे, कह उदगुः ऊौर सद्गुणा नौ देख २ केर रद्य 
की श्रंच से तपता रहता है सौर सूखता जाता है । दुर्गृणी कं 
गुणवान की बात पसन्द नही आती यहां तक कि किसी-करिसौ 
घापीकौतौ परमात्माको मरहिखा भी नही सुचतरी हि! (स 
ग्रणवानः काक्यादाषदहे) 





१, 


१ 





॥ ट ~ 1 ॥ 1 
धिक { न-द्धघ रिं 
( १) 
जितनी भौ राम-द्रेप रूप परिणति है, आत्मा को पतन 


कीओरले जाने दाली । वह्‌ पडने कासमदहै। 
( २) 


ससार ओर संसार सम्बन्धी जितनेभीदुख दहै, उन 
सव का कारण विपमभावहै ! श्रगर राग-देष रूप विषमभाव 
तष्ट हो जाय तो किसी भकार का दु.ल उत्पन्न न होगा । 


(३) 


राग ओरदेषकी च्नाग मे यह सारा जगत्‌ जल नहा 
है । स्थूल अस्नितोस्थूलजरीरको ही जलाती दै ममर यह 
भोत्तरी आग आत्मा के सद्गृएो को विनष्ट करती है या विकृत 
करती दै । स्थूल श्रग्नि एक ही नन्ममे मार सकती है मगर 
रगनदेप की अन्ति जनम जन्मान्तर म आत्मा को सताया 
केरती हूं । 
(४) 


जिस श्रादमी के जरोरमेद्धेष तीव्र रूपमे रहता दै, 


+ + १ ०१ = ० कल जकन = ~ [१ कन [ कि 0 । इ 
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तोभी दुबला ही वना रहतादहै। द्वेष से मनष्यकोघोर हा 
उठानी पड़ती है । टेषी मनुष्य स्वयंतो हानि उछातः हीष 
प्र दूसरोकोभी हानि करतादहै। 


(५) 


टेप एक प्रकार कौ अग्नि है) यह अभ्नि जव हूदयमें 
भड्कती है तो मनुष्यं व्याकुल हो जात्ताहै) वह उश प्रागसे 
दुरो को जलाना चाहता है । दूसरा जके यान जटे वहू 
स्वयंतो बुरी तरह जलदही जाताहं। 


(६) 


दूसरोकेद्ेप भाव को णान्त करने का उपाय यह्‌ नही 
कि बदलेमे देप किया जाय) ्रागसे श्राग शान्त नही होती) 
आगको चान्त करने कै लिए जल अपेधित रहै । इसी प्रकारं 
हेष काना मेत्रीचेहोतादै) # 


(५) 


भाइयो ! अगर आप अपने जीवन क्रो उन्नत ओर 

वित्र वनाना चाहते हैतोद्ेप का परित्याग करो । ट्रपक 

ग्राग से अपने श्रापको जलाना तनिक भी बुद्धिमत्ता नही दै । 

देप को दुर्ण आपक्तो पततन के गहरे गड्ढे मे गिराने वाला है । 

देप की आग आपके समस्त सद्गुणो को जलाकर भस्म कर 
देगी उससे आपका जीघ्रन निप्फल हौ जायया 1 


राग-टेष |] | १२५ | 
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(८) 


पक्षपात याटेष से बुद्धि कुठिति हौ जाती हे ओर सत्य 
त्व का भान दी हो पाता । अतएव देष ओर पक्षपात का 
त्याग करो । 


(६) 
केलह्‌ प्रिय व्यवित कलह्‌ के बीज बोता है ओर मूख 


लोग उसके फल खाकर पागल वन जाति है ओर आपसमे 
लडाई क्ञगडा करते है । 


( १० ) 


रागभीदेपकीदही तरह कम-बन्धका कारण है। 
अतएव जिस प्रकार-राग त्याज्य है, उसी प्रकार देष भी 
त्याज्य है । दोनों ग्रात्सा मे विकार उत्पन्न कन्तेहै। दोनो के 
कारण श्रात्मा मे विभाव पररिणत्ति उत्पत होती है । जब तक 
भत्मामे राग ओर द्वेष का सद्भाव है आत्मा अपने असती 
स्वरूप को पूरी तरह नही देख पाता हं । 


( १९ ) 


^2\५ 


भाइयो 1 राग ओर देष सतार श्रमणके मुख्य आधार 
है । इनका जितने जितने अंज मे त्याग करते चलोगे, उतने ही 
उतने अंश॒ मे ग्रापके सुख कौ मात्रा बढती जायगी ओौर श्राप 
पुवं शान्ति एव स्वस्थता का अनुभव करते जाएंगे । अरन्त मे 
पँ आत्मिक आनन्द की प्राप्ति कर सकेग । 
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(१२) 


राग ओौरद्रेष दोनोंही कर्मं बन्धके कारण इ । इनके 
प्रभाव से मन ओौर आत्मा को स्वस्थता नष्ट हो जाती है। 
इसी कारण शास्त्र मे इन्हे कर्मोका बौज कहा है । अतएव 
जो श्रात्मा का कल्याण करना चाहूते है उन्ह राग्ेपको 
निरन्तर घटने काही प्रयत्न करना चाह्धिये । उन्हे अधिके 
अधिक समभाव की वृद्धि करनी चाहिए । 


( १३) 


राग भाव अनादि कालस भ्रात्मा के साथ लगा हृभा 
है। इस रागकीश्रागमे आत्मा ञ्ुलस रहीदहै। राग ही केवल- 
ज्ञान केवल-दर्शन ओर यथास्यात्‌ चरित्र मे बाधक दहै । ज्योही 
राग भाव निर्मूलहौ जाता है व्योही श्रात्मा सवज, सवंद्ी 
ओर वीतराग चारित्र का श्रधिकारीहौ जाताहै। 


( ४) 


भाद्यो ! श्रगर श्रापको स्नेह ही करना हु, तो 
परमात्मा से स्नेह करो । परमात्मा के प्रति प्रगाढ प्रीति करोगे 
तो सस्चारिक पदार्थो सवंधी प्रीति हट जायगी ओर उससे 
आत्मा का उत्यान ओर कल्याण होगा । परमात्मा से प्रेमन 
करके जो लोग संसार की वस्तुभंसे प्रेम करते है, वे श्रपने 
लिये नरक क्राद्ार खोलते ्‌। 


अगर अप दूसरोकती निन्दा करने वलेहं तौ समञ्च 
छीजिएु कि श्राप दुनियां की मन्दगौ कौ खोज-खोजं कर श्रपते 
, भीतर भरेते चले है । श्रपने श्रापको मलीन बनने चलेहं। 
अपने मार्ग मे कोटे विदाने चले ह । कत्याण के मगल द्र र्न 
वाला लगने चलंरह। 


{ २} 


कौवे को कितनी हौ मिठाई किला, वह्‌ गन्देगी परं 
पैठ विनी तही रह्‌ सकता । परं कौवे का कौन अदर करता 
इमी प्रकार निन्दक की कटी कद्र नही होती । निन्दकसे पाला 
पडताह तौ लोग कहते है अजी जनाव, श्राप तशरीफं छे 
( जाइए, कही श्रापके मृख से कीडे न ड्‌ पडे । 

(८२) 

दूसरे के दोषो काटोल पौट कर ही कथा तुम गुणी बनं 

शाना चाहते हो ? नहीं, दूसरे के दोष देखना ओर उन्दैं 


फलाना तो स्वय एक महान दोष है । इस ोष का सेवन करके 
छम दोषी ही वन सकते ह, गुणी नही बन सकते । 


॥ 4 < | [ विकाकतर रमया 
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जौ सण्धु, स्वी श्रावक या श्राविका तत्व का स्वरूप 
समञ्च गया हं, जान-ध्यान भो कर्ता हू, तदन्याभी करतार, 
फिर भौ प्रगर वह्‌ कठताहे करि हम अच्छेहं ओग दूरे वृरे 
ह, हम धमत्मिा हं जौर दरंसरे अवर्मी हे, हम भक्तहं ओर 
दूसरे दुष्ट हं, जो श्रपने मृख से प्रपनी महिमा करता हं ओर 
दूसरे कीर्तित्वा करती हूं । वह्‌ प्रपनी करनी पर पौता फरता 
है । वहु अपनी आत्मा को निरताहं । इसका जान, ध्यान, तप 
ओर त्यय ब्रात्मगुद्धिकाकारणनहोरुर कषाय का पोपक 
लन जाना ह! 

५ 


विवेकवान्‌ पुरूपं किसी की निन्दा वही करते ।वे 
सोचते हं कि पराई निन्बा करनेस हमे क्या खाघहूं ? निन्दा 
फरने से मह मीठा नही होता, रापरदा वही मिलती, वडा भी 
सही मिती, कल्याणं भी नही हौवा । मही नही, प॑रनिन्दक 


समद्च॑दार लगौ मे 'हीन दुष्ट ते देखा जताहै जौर ज्ञानियो 


छी दुष्टिमे व्यथ दही पापका उपाजन करता हं । 
(`£ ) 


सम्ञदार व्यक्तिं नारद-प्रङ्ृति लगौ को अपने भास 
नही फटकने देते । कदाचित्‌ उनकी वात सुनलेते दै तौ उन 
पर ध्यान नही देते ओर सुनी प्रनसुनौ करदेते है । श्रध्वा 
पुनाने विसे रपष्ट.कहुत्तिह्‌ कि भादर, तुम अषप्रना कारम 
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देवो । दूसरा मुञ्च गाली देताहैतोदेनेदौ। जब मेरे सामने 
देगा तो मै निपट लूग । इस प्रकार साफ उत्तर देने से भिड़ने 
वाले का साहस टूट जाता ह । वह्‌ फिर उसके सामने नही 
घोलता । 

९७) 


भाइयो ! निन्दा करनेसे बचो । दूषरो कौ राख 
छेकर अपने मस्तक पर विखेरलेनेसे क्यालाभरह? ससारमे 
गुगीजन वहत ह । उनके गुणो को देखो ओौर प्रशसा करो । 
इससे आपको अ्रानन्द ही अ्रानन्द प्राप्त होगा । 
(५८) 
पापको निन्दा करो, मगर पापी की निन्दा मतकरो! 
६६) १, 
साधु की भूल देखकर जो निन्दा करते हं, हंसी करते 
है, उन्हे समन्नना चाहिए कि लाठी केसी भी टूदी-कूटी क्यो न 
हो, मठकेको तो वह्‌ फोड़ ही सकती ह । 
( १० ) 
प्रात्म-निन्दा करने से प्रपते दोपों के प्रति असन्तोष जागृत 
होता है जर आत्ता की शुद्धि होती ह । परकी निन्दा करने 
से आत्मा की मलिनता बढती ह । आत्मा का पतन होता ह । 
भौर लाभ कुछ होता नही । श्रत्व असर आप अपना कल्याण् 
चाहते ठं तो पर-निन्दाके पापसे दुर रहना चाहिये । 


=> प्छ <= 

( १) 
परस्त्रीगौमीं लसह नी रवण के पृत्छे की दुर्द्ा 
करने मे पीडे नहीं रहते । ईका कारण यही ह किं पापौ की 
आत्माशी पापंसे घृणा कराती हुं । अत्मा कौ असली स्वभाय्‌ 

उपे पफाएके प्रति घृणा कराया सिखलातता हं । 

(१ब) 
मनुष्यं के जीवनं एक चौराहा ह । चौराहे पर 
प्रकाश~स्तस्भं लगा रहता हं ओर उं प्रकाश्च मे चारौ भौर 
जाने कले रास्ते दिलौई देते हँ, इसी प्रकार मनुष्य जौवेनसे 
चारी गत्तियों के लिये रास्ते जाते ह । शास्त्रं गौर सद्गुरु का 
प्रकाश दस चौराहै पर मौजूद है । चारो गतियो का मार्ग उं 
प्रकाशं मे देखा जा सकता है । ऊप यह्‌ भी जानं संकतेवि 
किंसं गति से जाते से क्या हालत होगी ? जिन्हे सुखमय ह्'सत 
प्राप्त करनी है उन्ह देवगत्ति गौरं मनुप्यगत्ति कौ राहु पकड्नौ 
चाहिये, अर्थात्‌ धमं कमं करना ओौर पापो से वचना चाहिए । 
पाप पहले भले लगते है पर अन्त मे वहत बुरे सावित होति दै। 
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{ (य 
भाइयो ! पापी कौ ्रात्मा दूवेल होती है । पापएेसा 
कौडा है कि वह्‌ मनुष्य के अन्तस्तल करो कुतर-कुतर कर 
निवे ओर निःसस्व वना देता ह । सच्चाई के सामने पापष्षण 
भर वही ठहर सकता ¦ 
{३} 


इष्टकीप्राम्दिके लिएषाप का श्राचरणकंरनाम्राम 
पाते के चिचरसे चवृल की खेती करने के समान है । 
{४८५ 


पाप मनुप्यको श्रपनी ही निगाहोमे गिरा देताहै। 
पाप मे एक एेसा विचित्र त्ौखापन होता ह कि वह हृद्य को 
कारता रहता ह । पापी को आत्मा सदैव सश्चक रहती हं । 


(५) 
अन्तस्तल को निष्पापं वनाओमे तो निस्ताप वन 
जाओगे । 
{ ६) 


याद रक्खो, पण्य कमाना कठिन दहै, पर पापका 
उपाजेन करने मे कुदं भी देर नही लंगत्ती । जोडने मे देरी 
लगती है, तोडने मे क्या दैर लगती ह ? 


॥. ९४ [ दिवाकर ररिमा 
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(७) 


ग्रन्ञ नी पुरुष पाप-कमं से तो वचने का प्रयत्न नही 
करता किन्तु पापकमं के फल से-दुःख से-वचने का प्रयत्न 
करता हँ । किन्तु जानी सोचता हौ कि विषफलों से वचने का 
ठीक उपाय यही ह कि विषवृक्ष को जड़ से उखाड़ दिया जाय } 
न रहेगा वांसि न बजेगी त्रासुरी । जिस वृक्ष से दुःखो के विप- 
फ़ल उत्पन्न होते हे, उस वृक्ष को ही उखाड देने मे वृद्धिमत्ता 
हे अर्थात्‌ पापकर्म से उत्पन्न होने वले दुःखों को नष्ट करने फे 
लिए पापकर्मो से दूर रहना ही उचित ह \ 

(८) 

जसे श्रागे जाने कै. लिए पीछे कदम उठानं वालं 
आदमी वद्धिमान नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार धन 
द्वयं आदि सुख कौ सामग्री प्राप्त करनेके लिए पपि का 
प्राचरण करने वाला व्यक्ति भी विवेकवान्‌ नदी कहा ज 


सकता । 
(९) 


तुम सुख पाने के लिए पापोका आचरण कस्तेहो 
मगर एसा करके कदापि सफल मनोरथ नही हो सकते । 
(६०) 
विपपान करके चिरजीवन की श्रभिलाषा करना घौर 
म॒खंता नहौतोक्याहं ! इसी प्रकार पाप करके भूखी वनन 
को श्रभिलापा भी मृखंत्तापूएो ही कही जा सकती ह । 
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कल्पवृक्ष या उसके फलों की कामना से प्रेरित हकर 
जो बबूल वोता है, उसे क्या कहा जाय ? बवृल वोने से कल्प- 
वृक्ष के फलो कौ प्राप्ति होना संभव नही है, इसी प्रकार पाप- 
मये आचरण करके पण्य-फल की आशा रखना भी दुराशा 
मात्रहै। 


( २ 
जसे नोमके वृक्षम आम के फल नही लग सक्ते । 


जंसे लाल मिं खाने से वहु मीठा नही हो सकता, उसी प्रकार 
पाप करने से सुख नही मिरु सकता । 


( १३) 


कागज की ताव बना कर ओर उस पर सवार हौकर 
ग्रगर कोई समुद्र पार होना चाहता दै तो उसे पागल के सिवाय 
मौर क्या कहा जा सक्ता है ? इसी प्रकार जो जलम करके, 
पाप करके फलना-फूलना चाहता है अर्थात्‌ सुखी भौर सौभाग्य 
शाली बनना चाहता है, वह भी मूर्खो की कतारमेही खड़ा 
होने योग्य है। 

( १८) 
वीज बोने की तुम्हं स्वाधीनता प्राप्त ह । किन्तु बीन 


बो देने के वाद अंकुर इच्छानुसार पैदा नही किये जा सक्ते । 
तुम चाहो कि पापाचरण करके हम दुःख के वीज बो मौर 


(4४. [ दिवाकर रर्मिया 
न 
उनसे युख के अंकुर फूट निर ले, यह्‌ सर्वथा असंभव है । अपदं 
किलान भी समन्ञता है कि चने के वीजसे गेहूं का पौधा नही 

उत्पन्न होता मगर तुम उससे भी गये-वीतेहो। 
(¢. 
पापकार्पािणामतो क्रिसीके ल्िएिभी श्रच्छानही 
होता । देखो रावण कितना प्रतापशाली ओर प्रचण्ड राजाथा) 
उसकी नियत विगड गई । वह्‌ सीता जमी आद्णं सतौ को 
द्रण करके ङे गया। इसघोर पापस उसका समस्त पुण्य 
शीणहौ गया । वद्धिया-बहिया पौष्टिक चीजे डाल कर सीरा 
वनाया जाय । किन्तु ग्न्त मे उसमे संखिया मिला दियातो 
वह सीरा भ्राणोकासहारक होता । इसी प्रकार एकभो 
भयंकर पाप ग्रनेक सुकृतो के फल को दवा देता ह । 
( १६ ) 
मनुष्य श्रपनी करतूत को भूल जाता है । परन्तु वह्‌ 
करतूत श्रपना फल देना कभी नहीं भूलती । यथा समय उसे 
उसका फल अवदय भोगना पड़ता है । पापका प्रतिफल श्रत्यन्त 
द्‌खदटहोताहै। इसीलिए मे श्रापरको सावधान कररहादहूंकि 
म्रपना कल्याण चाहते हो तो पपसे वचो, पापसे वचोगेता 
ग्रनन्द ही आनन्द होगा । 
(१८) 
दूसरों को पापाचरण करते देख कर स्वयं पापाचस्ण 
करना योग्य नही है । अधमं करके पैसा जमाकरने सें अन्तमं 
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हित नही, अहित हौ होगा । किसी चौर को करोडपति होते 
नही देखा । वे दिवालिया के दिवालिया ही रहते है । बहृत-से 
पासी ओर कजर चोरी करते है, फिर भी भूखे के भृलेही 
रहते है । 
( १८) 
अगर श्राप अपनी आत्मा को बचाना चाहतेहंतो 
पापोसे दर गह, पापकी सराहना करतेसेभी वचो ओर 
पापीकौनिन्दा रू्पपापसे भी वरो । अपनी श्रात्माको 
निभ्पाप वनाओगे तो निप्पाप बन जाओगे । आपका कल्याण 
होगा । 
( १६) 
पापाचरणं करने वाला स्व्यं ही पतित नही होता) 
वरन्‌ द्रो कौ भी पतित होने की प्रेरणा करता ह । 
(२० ) 
भादयो { पाप कमं चौर है ओर जव इनसे सावधान 
रहकर बचोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा । जो पाप कर्मोसे 
चने का संकल्प करलेतेहै वे अक्षय संपदा के धनी बनं 
जाते है। 
(२१) 


जीवित ग्हने.के ङिए विषका पातत करना जसी मूख 
है, उसी प्रकार सुखी वनने ऊ लिए पाप का आचरणकरनाभी 
मूखेता है । यह्‌ उलटा प्रयासं है 
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( २२ } 


निरर्थक वाते वना कर्‌ अपने भविष्व को कटकमय 
वनाना कहां को बुद्धिमत्ता है । प्रयोजन से पापकरने वाला 
कदाचित्‌ क्षम्य हौ सकता है किन्तु निष्प्रयोजन ही प्रास्मा को 
पापके भार से लादने वाला कंसे क्षम्य समन्नाजा सकताटै? 

( २३) | 

दही को मथने से मवखन निकलता हं । यहु वात 
दुनिया जानती ह ओर श्राप भी जानते ह । परक्या जान लेने 
मात्र से मक्खन निकल प्राताहुं ? नही, क्रिया किये विना, 
दही को मथे विना मक्खन नहीं निकठेगा । इसलिए हमारा 
कहना ह कि पापो से वचो । पापो से वचे विना तुम्हे स्वर्गं 
ओर मोक्ष नही मिल सकता । 

4. 

दुख से वचना हो तो सर्वं के उप्देगो पर चलो। 
पाप-पंक मे आकठ निमग्न रहोगे ओर सुख भी चाहोगे तो 
एेसा नहीं हो सकेगा । 

(२५) 

जो ब्राडी के नशे मे धृत्तहौ जातादहै, वह्‌ किसीकी 
नहीं सुनता । इसी प्रकार जिसकी श्रात्मा पर पापों का गहरा 
नशा छा जाता है, वह्‌ ज्ञानी अर परोपकारी पुरुष कौ भी 
वात नही सुनता । कदाचित्‌ सुनता है तो एक कान से सुनकर 
ससरे कान से बाहर निकाल देता दै । 
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किसी कत्ते की रोदे डालोगे तो वह्‌ भौ वुम्हारा मुहं 
घटने का साहसं करेगा । नही डालमेगे तौ वहं एस साहस भी 
सही करेगा । इसी प्रकार अठ बोलना, चीरी करना, परस्त्री 
धमन करना, वैर्दमानी करना शरदि कृत्ते है। इन्हे जीवन मे 
ष्हिला सियादत्दे ये मह्‌ चरे बिना कंसे रहम \ 


९ २६) ५ 
असे श्ट मे ल्पेटी आम दवी चहो रहं सकती, ऽसौ 
धरकोर्‌ पापे छिपायै दिप नही बकते । किसी रोज बुरे र्मे क 
फले वहत बूरा होता हैः 


१ २९ } ५ 
पापमनमेहे, धनम नेहीहै) जीवै कौ मोक्षं मे 

जति हुए धन नही रोक सकता ओौर न तेनं ही शोफे सकं 

६ । किन्तु दापमय यनं ही मुक्ति मे रकावेष्ट डालल्प है ५ । 


९६) 
पापकाश्रर्चरणक्त कैरोभे तो कयौ जीर्वत-निर्वीह 
धरी हगा» पापन करे वाले धेया भसे रहते ह ? पारप 
फरके सम्पत्ति इकट्ठी कफटना ववाहे ही ती अपनी हसं 
द्काम्ता को त्याग दो । सभ्पत्तिं परलोक बे धुल नही कर 
सकेगौ , यही सही, सूक्ष्मं विचर कटेमै तो स्पष्ट क्लकेमौ 
कि वह इस लोक मे भी संख नहीं दे सकती + 
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(६) 
भाद्फो { राचरिमे भोजन करना वडा शारी पापै! 
राति मे भोजन करने वाटे कौ क्य पता च्येगा कि भोजनं 
भेरदलमेकीडीरैया जीरा? क्हुतो कीडियों को भी 
ञ्मारा समन्चकर खाजायगा 


{२} 
ननि नै रात्रि भोजन को अंधा भोजन कहा है 1 
सूर्यास्त होने के काद स्पष्ट दिखाई नही देता, अतएकं रारि 
भोजनं बहुत ङ्री चीज है ) बुद्धिमान परुष कभी रात्रि मे 
भोजन नही करते ) प्ररे खनि के लिए दिनटही वहुत ह तद 
नात्रि को भोजनः करनेये क्या फायदा? 


( ३ ) 
ह्जम होने सै परिरेदी सं जाओौगै तो खाना पचान 
कै लिये पेट कीं मंजीनं को वहतत ज्यादा मेहनत करनी पटमी 
ओरं इससे मणीनं जल्दी कमजोर हौ जायगौ 1 जौ लोग 
ूर्याम्त से पहले ही छा लेते ट, उनके पेद कौ मीन को 
विश्राम मिलजानारै} गहरी नीद प्रान कं काण नह 


१; (५58 थ. 
स्वरन्ं रहते हं । 
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८४) 
रात्रि भोजन ्रप्राकृत्तिकं है । देखो ! त्तोता रात्रिम 
कृ तही खाता ह, कवृत्तर ओौर यदहं तक कि पञक्षियो मे 
ङृष्ट समन्चा जाने वाला कौवा भी राधि मे चुगने नही जाता । 
ता क्या मनुष्य इनसे भी चर्म ह जो रात्रि मे भोजन करे ? 
रात्रि का भोजन ग्रन्धा भोजन ह ; खनेक्‌ दोषो का जनक ह: 


(५) 

रात्रि, भोजन पापो ओरदोषोंकाघरहैष१ रात्रि में 
अन्धेरे मे खाओ तो जीव जन्तु भी खाये जा सक्ते है ओर यदि 
पकाल करके खाओत्तन भौ वहो बात है; प्रकाञ्च से आर्कषित 
होकर वहत से सूक्ष्म ओौर स्थूल जन्तु उड़-उड़कर आते है 
ओर भोजन मे यर जाते है, उनमे चहूत से तो इतने , सृष्ष्म 
होते है कि आंखो से, खास तौर प्र रात्रि सेनही दिख पडते । 
यहं धामिक दुष्ट से वडी हानि है । स्वास्थ्य. के, लिहाज से 
भौ रात्रि भोजन हानिकार होता है । भोजन करके सो जाने 
से अनेक रोग उतपन्न होते है । 

चिड्या ओर कौवा जैसे व्यद्तिभी रात के समय 
चुगने नही निकलते तो हे मनुप्य ! तू क्या उनसे मी गया 
वीता है ? तूने मनुष्य का उत्तम रीर पाया है गौर पक्षियों 
को अपेक्षा अच्छी वृद्धि मी पाईहै, सो क्या इसलिए कि तु 
उनसं भौ सये वीते काम करे ? अरे समन्नदार प्राणियो के 
भरदार ! तू रात्रि पड्नेपर्‌भीखानेसं नही चूकता ? 


{ १४ | { दिवाकर रसमय 
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राति मे चिद्या, कवृतर ओर कौवे श्रादि भी चुगने 
क नही जारे हतो भ्रापतो इन्सान है! रात्रि मे खाना विल- 
कुलं सना किया गया) रात्रिम न खनि से वारह 
महीने में छ्‌ महीने की तपस्या विना जोर लगाये ही हो जाती 
है । इससे शुभ गति काशी टन्ध होता है ओौर अशुभ गतिकः 
यन्ध टल जाता! 


(८ 


भादयो [ रात्रि भोजनं त्याग किसी सम्प्रदाय विरोप 
का ही आचार नहीं है । जेस दया, दान, क्षमा, करणा, परोप- 
कार, ध्यान, स्वाध्याय, सत्य, आचौयै, ब्रह्यचर्यं भ्रादि धर्म 
साधारण दै प्र्थात्‌ उन्द्‌ किसी सम्प्रदाय का धर्म नहीं कहा 
जा सकता । उसी प्रकार रात्रि भोजन का त्यागं भी एक 
सामान्यदहै। क्या जैनोौके लिए ओर क्या वैष्णवों कै लिए 
सभी के लिए यहु श्राव्ञ्यकदै) जौ भी रात्रिः भोजन कात्या 
करेगा, अपना इहलोक सुधारेमा गौर प्ररलोक भी सुधारेगा ॥ 
व॑ह ्रनेक वोमारियो से भौ वचेगा ओर दुर्गति से भी न्च 
सकेगा ) 


(ट.~-----~५----क 


भ, य © 
= न -यश्य ~ 
( ६) 
भादयो ! इनं श्रारह्‌ पापों मे हिसा, असत्य, स्तेय 
ओर मैथुन को तरह पगिग्रह भौ महान्‌ पाप है । इससे आत्मा 


फा अधे पतन होता है वर्कि यों कहना चाहिए कि. परिग्रहं 
सेपापोकावापदहेै। 


(>) | 
धन से धर्म नही होता क्रन्‌ धन के त्याग से धर्मं 
होता है । 
(३) 


जैसे स्वच्छता के लिए पहले मलं लगाना ओर उसकी 
सफाई करना आवद्यक नहीं है; उसी प्रकार धमं कौ आराधना 
के किए पहले धन कभाना ओर फिर उसका त्याग करना 
प्रावश्यकं नही है । 


(४). 
जिसके शरीर परं भैलं नहीं है वहं नये सिरे से मेल 
नही चदने दे यही उसकी स्वच्छता है, इसी प्रकार जिसके पासं 
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घन मिं जाना चाहिए । त्तिजोरिया भर्‌ आनी चाहिये । जम 
समग्र जीवन धनं के लिए समर्पित है। धतं दैवता के प्रागे 
अ्रपनी आत्मा को बलिका बकरा बना डाला हं! ईस प्रकार 
घन कै लिए लोग आत्मा का हनन कर रहै है ओर जातते द 
कि यह्‌ हमारे काम अमे वाला नही 1 सह्‌ कितनौ अ्रदृभृतं 
घात है! 


१.-१९. ) 

हम फकीर चायद नं समञ्च पतिहोती,है धन कवेर! 
सू वता ' तेरे व्डे२धनके घडारतेरे लिए क्रिसिकामकेदहैः 
क्यातू उसघ्नकौ खा सकताटहै ? पहन सकता? श्रास्सिरं 
किस प्रयोजनसे तू तिजोरियों पर त्तिजोरियां भरेजारहादैः 
घस्तुतः इस प्ररन का कौ सन्तोप जनक उत्तर तहं दे सकता 1 
शरीर की आवदयकताएं वहत सीमित है । उनकी पूति कै लिए 
घूठ-कपट श्रन्याय, अत्याचार, चोरी, उकंती, जुमा-सष्ा आदि 
करते की श्रावर्यकती नहीहै। वहतो प्रामाणिकत्ता के साथ 
अत्पश्रम करनेसेभीपूरोरहौ सक्ती ह} उनके लिए पापका 
सेवन करना व्यर्थं है । दिन-रात हाय पैसा हाय पैसाकौ धुं 
फी आवदयकता नही है । 


( १? ) 
भादयो ! विचारतो करो कि पैसाप्रधानतं ममो 
भावनाय तुग्हास घु व्यहं याषटार ? जीवन मे णाति 
कासंचार्हृश्रा दै सववा अ्नात्तिकौ अग ही सुलगती जा 
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रहीहै? प्ररे! पेसादेव नही, दानव ह, इससे तुम्हे सुख 
ही मिलेगा, बल्कि यह्‌ तुम्हारे सुख को छीन लेगा । मगर 
यह्‌ वात तुम्हारे गले कहं उतररहीहं† श्रखों देखते भी 
जो अन्तर उरा रहता हं, उसका रोई स्या करे? 


५२1 


लक्ष्मी का वाहन जौ उलृक ह्‌, मो प्रनानान्धकार क 
घरतीक है। जहां लध्पी है अर्थात्‌ भनरहै, वहं अक्षत हैः 
ढता हे । 


। {९ १३ ) 
ध्नकेनाशकेतो सेको कारण मौ्जदहं। चश 


चरालेजत्िहूं, उक्‌ लूटले जते रहे, दाद बहाने जती ह 
भरगनप्टे कन देती है, भाई-बन्छ छीनलेतेहैया दुर््य॑सन मे 
भड्कर उडादेतेहे। एसी चाङ्श्लोव वस्तुकाश्रभिमान कंसा? 
सचतोयहंहै करि अभिमान करनेकी दौ बातही दर धन 
या जन्य स्परसारिकि पदोथं तुम्हारे हैम नही + तुम चेतन हौः 
धन अदि वस्तुएु जड हं ५ भला जड पदाथ चेतन के किस 
भकारहो सक्तेह ? 


{ % ) 
भादयो ) यह्‌ धेन दौलतं ओर रज्ये लक्ष्मी वेश्यौ कै 
समान इं । यह्‌ स्थिर वृत्ति वाली नही है । ओजं एक कौ 
भगल मे खड़ी हो जाती है कल द्ुमरे की। ईसं पर 
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शिञ्व्यस करना सिफं नादानी के सिवाय ओौर कुछ भी नही हः; 
यह्‌ आजतक किरी भै राजा महाराजाय सेठ साहुकारकं 
बनकर नहीं रही ह) 
८.११ 
परोध वम्तुये भ्रम होना सहन किया जा सकताहे; 
मगर आंखो से दिखाई वेने काला वस्तु को भी उलटा संमस्ना 
क तक्र उचिते? तुम, हुम ओौर पथो प्रत्यक्ष देखते ह पिः 
कोई मी सम्पत्ति पर स्वम सथ नही जादौ क्िफपाप ओर 
पुण्यदही त्ताथं जातां) फिर धन ओौर सम्पत्ति के लिये पापं 
का उपाजन करना क्या बुद्धिमत्ता ह ? नही, यहु अविक ह) 
मूखंता ह ¦ 
{ १६ ) 
वसे सै पापः वदं केर पुण्य नहीं वनाया जा सकता 1 
वहे तौ अपने स्वस्पमे दही अपना फलदेतादह्ुं शौर देत 
रहुंगा \ 
(१८, 
सोना मनुष्यं की सनृप्यता कौ नष्टकर दताहं 
ग्रीवं योर प्रमीर के वीच्वफौलादी दीवार खडी कर्ने वाती 
वस्तओ मे सोना भी मृग्य, सोना मनुष्य को निर्दय वना 
देता है, षमंडो वना देता दै अर राक्षस वना देतां! 
साज्च्यं है किर धीलोम ट्त प्यार करते ह ओर च्छ 
पाकर अयन्‌ प्रापक धन्य चमन्‌ । 


घने-वंभव ) 1 २१९७ ] 
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( ९८} 

जिस सम्पत्ति के लिये तुम रात दिनि एक कर रहै हो, 
अनीति अओौर नीति री प्रदाह नही करते हौ, घमं ओौर श्रधसं 
का विचार दही करदे, उर मम्पत्तिमे से क्षा-क्या साथलेकर 
जाभोगे ? मित्रो 1 आंखे खोलो । तम्ह।रे पुरखा चले गये ओर 
वे कुमी साधनी ले गये । च्व क्यात्म साथले जा सकोगे 
नही, हमिज नही । सव कष्ठ यही पडा रहं जायगा 1 श्रं 
मिचते हौ माल पराया हौ जायगा । तमभौ इसबात को 
जानते हौ ओर जली भांति जानते हो । फिरश्रौ श्रम मे पड 
हा ? श्रार्चयं ह कि फिर भी परलोक को सुधारने की तरफ 
ध्यान नहीं देते हो 1 अगर तुम हिन्दू हौ तो लकडो मे दबाकर 
भस्म कर दिये जाओगे ओर यदि मुसलमान हो तो जमीन मे 
गडहा खोद कर दवा दिठे जाओगे । दस किया हभ्रा पुण्य ओर 
पाएदही सथ जायया 1 


( १६) 
जीवन सदः रहने वाला नही है भौर सम्पदा साथजाने 
चली नहीं हु । शरीर की श्रावद्यकताएु परिमित है फिर क्यो 
दुनिया भर की पूजा अपनी तिज्यरी मे वद करने के लिएपाप 
करते हो । 


( ०० ) 
जो लोग श्रपने जीवन का अधिकं भाग ध्म कमानेमं 
स्तौतत कर चुके है, उन्हे निवृत हौ जाना चाहिए । जौन्दगी 
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१८८ { दिवाकर र्मिपां 
नि निनि कि म दख ककव 
के अन्तिम इवास तक गधे की तरह लदे-लदे फिरना ठीक 
नही, दुनियां के धधे छोडो ओर परमात्मा की प्रीत्तिरेके 

रहो ! धमपिटेगः सुनने का ग्रही सर्वोत्तम क्षार हं ; 


{२९} 


संपि करा रोग वडा ही भयानक होता है, अन्यान्य 
रोग तो प्रायः एक-एक ही विकार उत्पन्न करते है 
मगर ल्मी का रोग एक साथ श्रनेक रोगौ को उत्पन्न कर 
देता हं । जिसे छनकी वीमारीहौ जाती है, वह्‌ कानों से 
वहिराहोजानाहै, महसे गँगाहो जाता. ्रंखोंमे अधा 
हो जाता हं, ओर उसको तमाम इद्धियां चिकार प्रस्त वन 
जातीदट) 


( रर ) 
धन के मद मे उन्मत्तवना हुश्रा मनुष्य गरीयो से वात 
भी नही करता । उनसे बोलने मे' वहु अपनी वेइज्जती समसता 
ठे । यही धनवान का गगा होना समज्ञना चाहिए । घनौ ग्रादमी 
कर्तव्य अर अकर्तव्यके मं को नही दैखता,नीति ओर अनीति 
का पथ उसे नही मत्तता, वह दीन~दुखियो को तरफ दृष्टि भी 
नही डालता, यही उसका अधापन हं । 
( २३ ) 
संपत्ति की वीमारी मनुष्य को हृदयहीन वना देती द 


[त 


सम्पत्तिनाली के पडीसी के वालक भूतम कराह रदैदोती 


धन-वभव | ( १४९ ] 
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वेह उनकी परवाह नही करता । उनकी दु ख-ददं भरी प्रावाज 
उनके कानो तक नही पहुचती 1 उसके चित्त पर उसका कुछ 
भी प्रस्तर नही होता 1 यहु बह्िगापननहीतोक्याहै? 


( २४) 


जो लोग श्री-सम्पन्न हने पर भी भगवान के भक्त 
होते है, उन्हे यह्‌ संपद्‌ रोग नही हो पाता । भक्ति का अमृत 
रप्ायन उसके रोगो को शमन करता रहता है । इस प्रकार 
लक्ष्मी के होते हुए भी जो नक््पी क मदसे रहित्होतेरहै,वे 
इस रोगसे वचे रहते ह । 


( २५ ) 
ससार का समस्त वैभव यही रह्‌ जाता हं । वह्‌ आज 
तक किसी के साथ गया नही ह ओौर जायगा भो नही । धमं 
ही साथ जाने वाला ह । एसी स्थित्िमे वैभवके चक्करमे 
पडकर धर्मं विस्मरण कर देना उचित नही ह । शाश्वत को 
त्याग क९ ्रशारवत को प्रपनाने मे बुद्धिमत्ता नही ह । ्रा््मा 


को गुण सम्पत्ति ह उसका शार्वत वभव है, उपे प्राप्त करने 
का मागे साधुपनदहं। 


( २६) 
किसके हक मे बुरा मत करो । तुम्हारा किया तुदं 


ही धोगना पड़गा । वरे विचारों का ओौर बुरे कार्योका फल 
भो अच्छा नही हो सकता । जिस धन-दौलत के लिए तुम 





[ १५० ] [ दिवाकर ररिमा 
०-०-०4 0-9-06 6 क. 
पापमय विचार कन्ते हो, वह्‌ श्रात्माके साथ नही जायगी | 
वह्‌ पाप ही आत्मा के साथ जायगा यौर तुम्हे पीडा पहुंचयेगा 
घन सम्पत्तिओौर भोगसामग्रीतोचारदिनकौ चांदनी अर 
उसके वाद अंधेरी रातत होगी । 


( २७ ) 
त॒म्हरी यह्‌ रसौ ओर सेठाई किसके सहारे खडी 
है ? वेचारे गरीव ओर मजदूर दिन गात एक क्के तुम्हारी 
तिजोरियां भर रहै है । तुम्हारी रर्मौ उन्हीके वल पर ओर 
उन्ही कौ मिहनत पर टिकी हई दहै । कभी कृतज्ञता पूवक 
उसका स्मरण करतेहो ? कभी उनकंदु'खमे भागोदार वनते 
हौ ? अपने सुखमे उन्हे हिम्सेदार वनाते हौ ? उनके प्रति 
कभी आत्पोयत्ता का भाव अततां? अगर एसा नही होता 
तो सम्लो कि तुम्हारी सेठा्द्‌ ओर रईसी लम्बे समय तक 
नही टिक सकेगी । तुम्हारी स्वां परायणता ही तुम्हरी 
श्रीमताई को स्वाहाकरने का कारण बनेगी । अभी समयत 
गरीवो, मजदूरो ओर नौकरो की सुधिलो। उनके दुःखौका 
द्र करने के लिये हदय मे उदारता लाओ । उनकी कमाईका 
उन्हे अच्छा हिस्सा । उसमे सन्तो होगा ओर्‌ उनकं 
सन्तोपसे तुम सूखी वने रहौगे । 
(८ ) 
व्यापारी का आदर्शं दूसरे को कष्ट पटला कर्‌ अपनी 
तिजो भरते रहना नटी है । गरीवोको चूमना व्यापारी 


धन वमव | [ १५१ | 
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का कतव्य नही है । जनताके अभाव कोदूर करने के लिये 
व्यापारकौ प्रथा चलाई गई थी] एक जगह कोई चीज 
प्रावष्यक्रता से प्रधिक होतो दहै ओौग दूसगी जगह इतनी कम 
होती है कि उसके अभाव मे जनताको भारी कष्ट भुगतना 
पडता है । एेसी स्थिति मे व्यापारी एक जगह से दूसरी जगह 
वस्तुए पहुंनाकर सव को सुविधा कर देता है गौर उसीमेखे 
भपने निर्वाह ॐ लिए उचित मुनाफाले नेतादै। 


॥ 

व्यापारी कान खोलकर सुन ले किन्लेक साकट एक 
प्रकारको चोरीहै ओर इस तरीके से अगर कमाई करता 
शीघ्रही नही छोड टिया जायगा तो उसकी प्रतिक्रिया बडी 
ही भयकर हौ सकती है । व्लेक मार्केट करने वले.व्यापारी 
अपने भविष्य को भूल रहे है , वे समाज मे आधिक कतिका 
भन्हान कर न्हेहै। कर्हुना चाहिये कि आज अनचान वश 
पूजौपति ही पूंजीवाद के विरुद्ध वातावरण का निर्माण कर 


रहैहै। 
( ६२० ) 


पृछो लोगो को पहले वुम्हारे प्रास्त कितना पैसा था 
भौर तुम्हारी व्या हालत थी ? अव कितना गुना पैसाहै? 
मगर सन्तोष नही । चर बाजार श्रवन भीतैयारदै। कोईमभी 
अनीति ओौर भ्रत्याचार करने से परहेज नही । पता नही कि 
ऽका फल कितना कटुक भुगतना पड़ेगा । 


।, 444 [ दि्राकः रमः 
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रीवोके अनन्तोपकोदूर करने का तरीका क्यार 
यहं हमरे जास्व हजारो वपं पहठे ही वतलात्तकेहै; शरौमन 
ग्रपना हदय उदार बनावे, त्यागशील वने, नि्धनोके प्रति 
श्रांत्तरिक रनेह्‌ गक्खे. समय पर उनकी सहायता करे, कोरभी 
व्यवहार एसा न करे, जिमसे उन्हं अपनो हीनता मालुम पदु 
सव प्रकार से उन्हे साता पहुचाने का प्रयतत कर्‌ आर धनष 
हा तरह्‌ विद्या, बुद्धि ओीर श्रम का महत्वं समस तो विगडइ्नौ 
हई परिस्थिति मे कुद नुवाराहौ सक््तादह) 


(२) 
ग्रन्थाय का पेसा अव्वल तो सामनेही परमप्तरो 
जायगा कदाचित गर्ह गधातो तीसरी पादी मे दिवाछिया वना 
ही देगा । ईमानदारी का एक पत्‌ भी मोहूरके वरावरदं 
यर वेष्मानी कौ मोहर भी पतक बरावर नहीदहं। 





[व <] 


( ३३ 
तीति का एक पेमा भी मोहुरके वराव्रर हीर 
अनीत्तिका भंडार भी अनर्थका भटर 
{ २४} 
अनीति करै कोः नुखनही षा सकना। अनीति 


„५४१ 


द्रारा उपाजन किया हृखाद्रव्यनो चला दी जनाद, सात्मं 


घन-वमव | { १५३६ ) 





प्रतिष्ठा कोभीले जतादहै, गठिकीपूंजीकोभीसे जता है 
ओर कभी-कभी पणें का ग्राहक भी बन जाता है । 


{ ३५ ) 
च्रनीति के सौ रुपयो से नीति का एक पसा रौ प्रधिक 
सख, संतोए आर चान्तिदायक होता है । नीति की सम्पत्ति 
ग्रात्मा को सन्दोप प्रदान करती है, जढेक्रि अनीति की कमार 
आत्मा को सन्ताप पहुचाती रहती है । नौतिसे अरगर एक पैसा 
तुम्हारे पाश्च आयमा तो वह्‌ तुम्हारा होकर रहेमा । अनीति से 
पाया हुडा विपुल दव्य भी तु्हार होकर नही रदेगा । 


( ३९ ) 
दयालु पुरुष घन का अधिक लालच नही करेगा । वहं 
सोचेभा कि ससार ने छन तो परिमित ही है श्रगर मै भ्रपनी 
वास्तविक श्रानज्यकता से भ्रधिक इकटुा कर रलूमा वो दूसरों 
को कमी पड़ जायमी । गरीदो को कष्ट उटाना पडेगा । मेरे 
पास निरेक पड़ा रहेगा ओर दूसरों के पास मावश्यकताओ 
कौ पूति के लिए भी नही रहेमा ! 


(३७ ) 
जिस लोहे केच्रेसे वैल काटा जता है, उसकी 
निर्जीव चमडी से वह लोहा भी भस्म हो जाता हं । धह बात 
भूलना नही चाहिये । श्राज तुम॑समञ्चो अथना न समनो 
मगर एक दित समञ्चन पडेगा कि मरीव की हाय व्यथं नही 


{ श्ट ( दिवाकर रभ्मिग 
भी म्न 
जायगी । गरीढठोकीहायमं व्हुआगदटहैक्रिश्रीपतो स्ते तरह 
वड़ी हवेलि्य मी उससे मस्म हौ जायगी । 
(३८ ) 

आज आपके पास पटले से पैसाव्टाहीहै, घटानही 
ह । मगर देखना यह्‌ है कि श्रापकी उदारता उक्ीपरिमाणमें 
वटी है अथवा नही । अगर भ्रापकी उदारता नही वेदौ तो धनं 
के वदनेसे श्रापकाक्या हित हूना ? धने के साधर सपक 
ममता वद गई इसका प्रथं यह्‌ हुभ्रा कि आपका पाप वट्‌ गया 
है। उस धन दौः सार-संभालं करने कौ चिन्ता वट्‌ गई. 
व्याकुलता वड़ गई गीर अरम-समारभ बट्‌ गया । यहु सव 
पाप काही वदना है । एेसी संपत्तिसे आपका कुद्ुभी हितं 
नही द्येन वाला है वत्कि ्रहितहीदे) 


(३८) 


त्‌ चाहता है म अधिक सम्पत्तिसातती होकर सुखी वन 
जागा । परन्तु यह्‌ तो देखे कि जिनके पासं श्रधिक संपत्ति टे 
वे क्यासखीह? नही ।वेभीत्तोपुखीनरीङदै। वे भीतरी 
ही तरह तुप्णाकी मागमे जल न्हेद। एसी अक्त्यामतृ्‌ 
कमे युखी हौ जायया ? सुख का भरसनी साधनता नंतीप 
है । अतएव द भव्य !श्रगर तू व्रास्तव्रमे ही मुखी वनना चिता 
हैतो संतोप धारण कद) 


घननवमव ] ,. { ११९५ 1 





( ५० ) 


धमे साधना मे घन कौ तृष्णा बहुत बाधक होती है 1 
परन्तु कभी यह भौ सोचते हौ कि आखिर इतने धन का क्या 
करोगे १ क्या पाव भर भ्न्न के बदले बहुमूल्यं मोती खोना 
चाहते हो ? अरे पाच भर अनाज, थोडी सी जगह ओर 
ओर आवर्यक चघस्त्र तुमह चाहिर्‌ ओर उसके बदले तुम 
दुनिया भर कौ दौलत को ह्थियाने कै लियं श्राकाश पाताल 
एक कररहैहो? सोचते क्यो नही किं यहु सव वृथा! 
भरपना चहु उत्तम जीवन इस जड ओर विनश्वर सम्पत्ति के 
पछेक्यो श्रकारथसो रहैहो? धन की मर्यादा करल 1 
मर्यादा कर लोगे तो संतोष श्रा जायमा । सत्तोष आ जायगा 
तो व्याकूलता भिर जायगी । निराकुलत्ता का अपूव सुख प्राप्त 
होगा ओर त्तव भावना धर्मं को ओर जायमी । 


(४१) 
तृष्णा तो एक तरह को अग्नि है, जो धन-सम्पत्ति के 
ईधन से बु्लती नही वढत। जातो है । 
१ 
संपत्ति चित्त मे शान्ति का स्रोत नही वढत्ती 


व्याकुलता कौ श्राग सुलगाती है । एेसी सम्पत्ति कै लिये क्यो 
अत्मा का अहित करते हौ ? 


{ १५६) [ , टिककर रश्म 


मिनि किनिकिनि स्न 





कनक काकी कोकनद. + 


( ४३) 
जिनके बाप-ददे गरोव थे, भरपेट रोरियां भी नीं 
प्राते थै, एसे लोगं लखपत्ति होकर भी भगवान का भजन नही 
करते ! पृद्‌ गलो के लिए चिन्तामणि कं सदृश मानव-जोवन 
को वर्वाढ कर रहै} कोई आदमी कौवा को उड़ने के निए 
हाथकाहीराफंकदे तो मूखं समक्ला जाता ह मगर धन दौतत 
के लिए जोचनकोगेवादेना क्या उसके शी बड़ी मृगेन 
नदी? 
( ४४ } 


तुप गृहस्थहौतोमें नही कहता कि तुमर्पसामते 
कमाथो, किन्तु इस प्रकार नैतिकता सँ विरू व्यवहार करै 
मतं कमाओो । पसे के लिए अपना घम मत वेचो ! पसा जीयने 
के लिएुदै, जोवनपैसेके लिएुन्ींहै। धनकीी तृष्णा 
अन्धे होकर न्याय अन्याय को मत भूलो । जिस धन के तिए 
तुम धमंको भूल रहै हो, व्ह साथ जानेवाला न्दीदहै। द्‌ 
धनोपाजेन के लिए तुम जो पाप करोगे वह्‌ यव्यं ही तुम्हार 
साथ जायगा, किन्तु वधा हु पाप तुम्हे भव-भवे दु 
देगा । 

। ( ४५) 

जीवन ओर धनमें से जीवन ही महत्वपूणं वस्तु द्‌ 1 
धरन जीवन के लिए, जीवन धन के लिएनहीं ह । मानो रि 
जीवन को सुखमय वनाने के लिए गृहस्थ अवस्था मधन 


धन-वैभव |] ॥ 2111 
जरूरत होती है, पर इसका अथं यह॒तो नहीहै कि तुम धन 
के लिएअपने सारे जौवनं को ओर समस्त सद्‌ गुणोकोही 
निद्धावर करदो । 


{ ५६ )} 


चाहते हो कि हम धन सम्पन्न व्रन जाय, पुत्रपौत्र 

 श्रादि परिवार वाले वने रहे, सव प्रकार को सूख-सामभ्रो हमें 

| प्राप्तो, मगर धम की उपेक्षा करतेहो। तो यहकंसेहो 

पकता? नीमका रस पीकर मृह्‌ मीठा करने की इच्छा 

क्रिस प्रकार सफल हो सकती है ? तुम धमं का रक्षण 

ओर पालन करोगे तो धमं तुम्हारा रक्षण जौर पालन करेगा 
धर्मसे ही सव सुखो की प्राप्ति होगौ । 


( ४७ ) 
धमं की उपेक्षा करके धन की आराधना करना वेसा 
ही मूलत पूणे है, जैसे किसी वृक्ष क मधुर फल पाने के लिए 
उसके मूल मे पानी न सीच कर पत्तो पर पानी छिटकना ! 


( ४८) 


भाट) समन्नले तेरे पास धन दहै ओौर तू चाहे तौ उसके 

द्वारा स्वगे भी खरीद सकता है ओर नरक भी खरीद सकता 

` हैदोनोमेसेक्या चाहता है ? स्वगं चाहता तौ धनको छाती 
से चिपकाये काम नही चलेगा । उसे दोनो हाथों से खच करना 
होगा । स्वग का मोल चकाना होगा । गरीबो को दान देना 








(0 । [ दिवाकर यं 
पडेगा, धर्म के कामोंमें व्यय करनाहोगा। प्रदिनरक परीदनां 
दै तो तिजोरियोमे चर र्खे, जमीनमे गाड़दे। धन जमीन 
मे गाडनेके लिएजो गङ्हा बनाता है, ससच्चन कि नरकग 

जनिका रास्तावना र्हाहै। 


( ४६) 


आदयो } पापी जोव मर जायगा कखो-7रोडोकी 
सम्पत्ति छोड जायगा, परन्तु उस सम्पत्ति के उपार्जने जौ 
पापकियेदहै उन्ह साथ अव्यने जायगा 1 उन प्रापो का फलं 
भोगने के लिए वह्‌ नरक कडमे गिरेगा; वहां सारी क्ट 
निकल जायगी 1 


( ५०) 


जिस धन से देण जाति.समाज ओीरधमे कालान 
हअ, वह धन वुधा है । एसे धनवान का जीवन भौ वृषा रै । 
वह्‌ उस घन का माक नही गुलाम दे उसकी जिन्दमी 
किसी के काम नही आट ओौर्‌ उसक्ता धरन भी क्रिसौ के काम 
नही आया! तव वह्‌ किंच मतलवकादै? 


{ ५६) 


चह वडा ्रादमी किसकामं काजोदपं कं त्रलभर 
पर स्वयं ही चा-~पौ चेत्ता । स्वयं हौ विनोद कर्‌ नेताद्‌। 
आर मौज ठंडा देतादह। सस्वाव्रटा आमी वहदैजा 


धन-व॑मव | | १४६ 
अपने हषं मे द्‌सरों को सम्मिलित करतारहै। जो सुखकं 
पमय मे दीन-दुखियो का स्मरण करता है। 


( ५२) 


आपका वडप्पन किस कामकाहै ? घोडेकौपूंछवडी 
होती है पर वह्‌ प्रपनो ही मक्खियां उडाती है । अगर श्रापने 
प्रपने पडौसियो का भला नही किया तो श्रापके बडप्पन का 
मेया महत्व है ? जगल कं पेड कौ तरह पैदा हुए, जिन्दार हें 
भौरनष्टहौ गये, तो किस कामके ? आपने जीवन काक्या 
लभ्या? 


( ५३) 
अगर इस जन्म मे लक्ष्मी का सदुपयोग न करेगातो 
फिर कव करेगा ? यह लक्ष्मी यातौतेरे जीते जी ही तुन 
छोडकर चली जायगी श्रथवा किसी समयतू इसे छोडकर 
भायगा । जव यह्‌ निरिचत है, मौर इसमे तनिक भी सदेहं 
पदी है तो फिर क्यो सोच-विचार करता ह । 


( ५४) 


धन का भंडारभरस्ेने से भी धन्य नही होगा, 
मरतिष्ठा मौर परिवार वडा लेनेसे भी जीवन सफल नही 
बनेगा । सुकृत करने मे ही जीवन की साथंकता हं । 





{ १६० | [ दिवारर्‌ रमय 
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( ५५) 
प्रन प्राप्त करनेकौी साधकता इसी मट्‌ किव 
परोपकार को काममंश्राये। जो धन परोपक्रारकेकराममे 
नही ग्राता वह्‌ पुण्यकाकारणन वनक्ररपपिकाही कार्‌ 
वनता हु । उसन्ने भ्रात्मा का पततन होता हं । 


( ५६ ) 


धनवानो को प्रनुचित श्रादर मिलने के कारण समाज 
मेध्रनकी पूजा वदतो जातीहं ओौर गुणौ की प्रतिष्ठा प्रटतो 


( ५७ ) 


घनीथातव वहीथा अर निधनो गयाताभी 
वह ्ै। उसके मनुप्यत्व मे कछ अंतर नही पड़गयाद। 
फिर क्णांलोगो कीद्ण्टिमे इतना परिवर्तनहो जाता; 
तसे तो यही प्रकट होतारं कि बान्तवमे यहं प्रन्धी दुनिया 
नप्यकी कद्र नही करती, मानवौय सद्गणाका मूर्यं नः 
जानती द्मे एकी वस्तु का मूल्य मालृमदै शीर वहुधरन 
हे, अर ज्वां कामृत्यह। जव्रदेवतादे कि टन कै 
स्वार्थं स्तिदन होगा तो एकदम आति वदत मेनादः 
स्वाभधमय संसार्‌ पर जिनका अनुराग ट न्ट कना का 


4 


जयद्‌ ] 


प्रन-तरेभव 1] ॥ ष 
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(६५८) 
भाईइयो 1 मनुप्यं का असली मूल्य पैसेसेतहीहं 
किमी के व्यक्तित्व को पंसे से मत देखो 1 यह्‌ देखो किं उसमे 
कितनी उदारता हु, कितनी दयण्लृता हँ, कितनी सरलता ह 
ओर सितिनीक्षमादहै ? जिसमे जीवन म समभावकी जागृति 
जितनी अविक हो, वह उतना ही अधिक उच्चकटिं का 
उ्यदित हं \ 


॥१६। 
न्द) 
(~ 





{ ५६} 
लोग पैसे का कितना श्रादर करते ह, उतना श्रगरं 
सानकीय सद्मृणरे का आदर करें तो संसार स्वगे बन जाय । 


८६० ) 
सम्पत्ति के प्रभावं से कोई द्ररिद्रं नही होता, किन्तु 
लिकौ तृष्णा बढी हुई है, वही वास्तवमे दरिद्रिदै, पवेही 
ह कखेडपति व्ये द्े? 
( ६१ ) 
जिम वभव कै लिए मनुप्ये इतना गिर जाता है, जिसं 
चेभव के पीछे मनुष्य मनुष्यता को भरौ गेवा बैठता हं ओर 
राक्षस वन जाता, उस वभवको धिवकार। लखवार 
धिवकार है | 
{ ६ ) 
जिसने क्षमं रूपी धन का सचय किया ह, वही करीड- 
पति ह । उसके समान कोई करोडपति नहो ह । आगे धनं 
साथ नही चचेमा धमे ही चलेगा । 


= ३ + 
| च्ध्यं | [ क 
न भम ्ककककक्रका 
{ ६३ ) 


धनी जिस धन सै अपनी प्रतिठा समतता, [जन 
ग्रपना गौरव मानता, समञ्लदार्‌ लोग उश्रम जो 
अघः पतनच्छ्तेर्‌, 
{ ३१ ) 


अनजान मनुप्यं जिति अपने जीवन का सर्व्व समनना 
ह, जिस सम्पदा के लिएकषमं ओर नीतिक्राभी त्णगक्ररः 
सकोच नही करता, ग्रहां तक क्रि नरने को भी तयारहं 
जाता ह्‌, नानी उसी सम्पत्ति करो तुच्छ अीर निनमार समधते 
हं ¡ एमी सम्पत्तिकाजौभी मूल्य, वह्‌ केवट मिध्ना 
कल्पना कं ही क्षेत्रमे हं} वास्तविकता के शत्र म उसर्कः 
कोड्‌ कीमन नही हं! 


यदि श्रापकी मानक्सिकं स्थिति एसी ञ्चीदही गरः 
क्रि आध धन कै चिषएधर्मं कोनही त्याग सन्ते मौर धन 
सापको धूल के समानं प्रतीत होने लना हं तो घ्‌ सम्यग्दूटि 
टै, शक्त पकी द| 
( ६६ } 
गरव अगर अपना गरावा प्र रक्तो मानकर = 
आर जिम किमी उतायं रै धनयान्‌ वनने को नागा रला 
रखता तो क्ट धनवान्‌ रो तनिक भोक्षं प्रास्ययानी न 
| 


॥ 
¢ 


ण 
। 
[1 


भ ;4 क # 
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(६९७) 
प्राचीन कालम वीरता का संत्कार हता था, आजं 
घन का सत्कार होता हं? देशा का यहु पतन स्या सामान्य 
पतन हं ? 
{ ६८। 
आज धन के सम्बन्ध मे प्रतिस्पद्धी होने के कारणञौर 
धनको ही प्रतिष्ठा मिलती देखकर लोय विगाहु-शादी जैसे 
ग्रवसरोपरमी धन कोही महत्व देते हं । कन्या कता पिता 
चाहता ह कि मुञ्चे टखपति जंवाई मिरे ओर लडके का पिता 
चाहता है कि मुञ्ञे कोई एेसा सम्बन्धी मिले जो धनसेभरया 
घरभरदे? इस तनह दोनोकी नजर धन परही होती हे। 
इससे बेचारे गरीचो को कितनौ परेचानी हाती हं, इस ओर 
किसीका स्याल नही जाता । योग्य से योरय लडके कूवारे 
फिरते है सौर धनवान्‌ वृढे शादियां करके श्रपने बुढापे को 
लनति हं ? जिस देश कौ ओौर जिस जातिको एसी दशाहो 
उसका उत्थान केसे होया? " 


( ६६ ) 
माता-पिता को समैचना चाहिये कि एक मात्रधनेदही 
र, न ~ ह, 
क्सो के जीवनको सुखी ओर उन्नत नही वना सकता । 
शिक्षा, सुसस्कार, धामिकत। ओर नैतिकता आदि सद्गुण 
जिसमे विद्यमान हो, विवेकवान्‌ माता-पिता उसलौ वर को 
पर्तद करते दहै । वे यह्‌ ध्यान मे रखतेदहैकि हमे धनके साथ 


~> ^ क च $ ८ 
{4 3१} ६ इ र१्. 
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८१) ~+ {नि ~= ~ जक "द [न इ नथु न्ने धप 
ग्रप्नृा गरव मित्ता ह. सप्रद्व प्रागु उगत सन्ने क 


हं षि कै 
अधरः पत्तन वत ह्‌ | 


अनन मनये जिन जपने जीवनं का गदेव समरन 
ह, जिस सम्पठा क लिएध्पं ओर्‌ सीतिक्ा नौ चग चन 
सकोच नही करना, मह न्क फिमरमे को भी तयार हा 
जाता. जानी उमौ न्तम्पनि कौ तुच्छ सीर निःमार्‌ गमैः 
ह { एमी सम्पत्तिकाजौभी मूल्य, यहु कवर मिथ्या 
कल्पना कै ही क्षेत्रमेरहु। कवास्तविरताक्‌ धवम उमरी 


[1 


कोर्टुकीमननदहीहं! 


0१ 


यदि श्रापकी मानसिक रियति एसी ज्चीदौ में 
फि यप वन के निएधम क्त नही त्याग गर्ते ओर्‌ धं 
जापको धूल के समान प्रतीतद्धोने तना तो सषि सम्यरटूट 
ह, णुक्रत पक्षी । 

{ २६} 

गरी य्रगर पर्न सानी मे सनाय सान्न न 
स्खताप्तो वह धरनवणन्‌ ग उनि शतेन भम्विलानः 
1 





६७ 
प्राचीन कालम वीरता का सत्कार हता था, आजं 
धन का सत्कार होताहं? देडा का यह्‌ पतन स्या सामान्य्‌ 
पतन हं ? 
{ ६८) 
राज धन के सम्बन्धमे प्रतिस्पद्धी होने के कारण अर 
चन को ही प्रत्तिष्ठा मिलती देख कर लोग विवाह्‌-शादी जैसे 
स्रवसरोषरमीधन कोही महत्व देते हं! कन्या का पिता 
चाहता हँ कि मुद्ध लखपत जंवाई मिक ओर लडके का पिता 
चाहता ह कि मुज्ञ कोई एसा सम्बन्धी मिलेजो धनसेमेररा 
चर भरद? इस तग्ह्‌ दोनोकी नजर धन परदही होती ह । 
इससे बेचारे गरीय को कितनो परेशानी हाती ह, इस भोर 
किसी का स्याल नही जावा । योग्यसे योग्य लडके कवारे 
फिरते है सौर धनवान्‌ वृढे लादियां करके ्रपने बुढापि को 
लजाते हे ? जिस देल कौ ओर जिस जातिको एसी दशादहो 
उसका उत्थान कसे हया? » 
( ६& ) 
सात्ता-पिता को सोचना चाहिये कि एक मात्र धनही 
क्रिसी के जीवन को सुखी ओर उन्नत नही वना सकता। 
शिक्षा, सुसस्कार, घापिकता ओर नैतिकता आदि सद्गुण 
जिसमे विद्यमान हौ, विवेकवान्‌ माता-पिता उसो वर को 
पस््द करतेदहै।! वे यह्‌ध्यानमे रखतेरहैकि हमे धनके साथ 
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धन-वमव | [ १६५ | 
सच्चा स्मारक नही वन सक्ती श्रगरतुम चाहतेहोकि 
ससार तुम्हारा नामे, तुम स्मरणीय समन्ने जाओ तो शुद्ध 
चेतना प्राप्त करो । शुद्ध चेतना अर्थात्‌ विवेक या सम्यग्दर्शन 
पाकर तुम्हारी शक्ति तुम्हे समीचीन पथ कौ ओर ले 
जायगी ओर आखिर गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाओगे | 
( ७२ )} 

रेहट की धघडियां पानीसें भरजतोहै ओर फिर 
थोडी-सीदेरमेदहौीखालीदहो जातोदहै! खाली हौकर वहु 
फिर भर जातीहं। इस प्रकार भरते अरखालीहोनेका 
क्रमचाल्‌ ही रहताहं! धन कौ भीयहौ दशाहं । वह्‌ 
कभी आता ह ओँर कभी चलाभी जात्ताहू चना जाताहं 
तोञआभीजाताहं। आजजौदरिद्रहुं वहु कल ही सपि 
नाली बन सकता हं ओर आज नजो स्म्ब्ति्लालीहं वही कल 
दने-दनिके लिए मृहताजहो स्कताहुं 1 अतएव धनवानो 
काकतव्यहकि जव उनकी दरा अनुकूलहौ तब वेषनका 
दुरुपयोग न करे । गरीवो को सतां नही, बल्कि अपने धन से 
उनकी सहायता करे । 

( ७३ ) 

कोई भोला मनुष्य आपके ऊपर विर्वास करता है । 
श्राप चाहैतो सहज ही उसे ठग सकते है । मगर आप उस 
ठ्गना उचित नही समज्ञते गौर सोचते है कि~ श्रे आत्मा 
त्या सोना-चादी श्रादि सम्पत्ति तुत्रे छाती पर रखकरले 


॥ -36& ` [ दवाकर रष्मिया 
1 
जानी दहै ? इस दुनियींकी चीजे तो इसी दुनियां मे रह्‌ जायगी 
फूटी कोड़ी भौ साथ जनेवालीनहीदहै! फिर वृथाहौ दस 
सम्पत्ति के लिए क्यो पाप कमं करता है? क्यो अपनी आत्मा 
को पाप से कलुषित बनाता? जब पाप कर्मोका उदय 
ठोगा तव पाप से उपाजित की हूर सम्पत्ति सुख प्रदान नही 
कर सकेगी, वह्‌ उलटादुःखका ही कारण बनेगी ।' एसा 

सोचने वाला अपनी दया करता है । 


( ७४ ) 


पृण्य का उपाजन करोगे तौ आगामी जीवनमेभी 
सुख पाञगे । छल कपर से धन कमावोगेतो पाप दही पत्ले 
पडगा । धन साथ नही ज।यगा, पाप मले पड़ जायेगा । अततः 
निष्कपट वनो, सरल वनौ । 


{ ७५ ) 
धन-पम्पत्तिको साथलेजानेकाएक ही उपायै 
जौर्‌ वह यह्‌ कि उसका दान कर दो, उसे परोपकार मे लगादो 
खैरात करदो, 
( ५६ ) 
वैश्य लोग श्रपने धन की रक्षा करने मे बहुत कुरूल 
होते है। मगर खेदहैकि वे यह नही समद्यते कि उनका 
वास्तविक धन क्या है ? रूपया पैसा, महल प्रादि कौ तुमने 
धन समन्या है, परन्तु वह्‌ तुम्हारा सच्चा धन तही है । वह 





छन-्वभव | [ ९६5 | 
पौद्गलिक धन तुम चेतन का धन कंसे हो सकता है? तुम्हारा 
ग्रसलौ धन चरित्र है । अत. तुम्हे चरित्र रूपौ धन को रक्षा 
करनी चाहिये । 


( ७७ ) 


भादट्यो । कोई भी व्यविति लाखो ओर करोडोकीं 
पपत्ति इकट्ठी कर सकता हं 1 किन्तु पुण्य के विना चह भोगं 
नदी सकता । खेत मे किसान अडवा खडाकरदेतेटै। वहन 
स्वयं खाताहै ओरन पक्षी आदिकोखनेदेतादहै । इसी 
प्रकार कपण जननखुद खा सक्ता ओौरन दूसरो को 
खनेदेतारहै ) वहु धन का पहरेदार मात्र है। उसकी रख- 
वाली करनाहौ उसका कामहै) 


॥ ७.9 
कछ लोग माला जपते है ओर उसमे भावना करते हं 
हे भगवान्‌ सारे गाँव के ग्राहक मेरी ही दुकानपर ्रा जाएं । 
भगवान्‌ ग्राहको को घेर कर तेरे घर लाएगे ! तूने भगवान्‌ 
को अपना नौकर समन रक्खाहं ! श्रे लोभी सव ग्राहक 
तेरी दुकान परञआ जाएगेतो दूसरों के वाल-वच्चे क्या 
तराएगे ? 


( ७६ } 


लंङ्मी प्राप्त करने के लिए पुण्य की भ्रावर्यकता है । 
पुण्य का उपाजन भगवान्‌ की स्तुति ओर भक्तिकरने से होता 


| श्वे | [| दिघाकर्‌ रत्या 

1 
ह । जो भगवान्‌ कौ भवितत करेगा, लक्ष्मी उसकी दासी वन 
जाएगी । जसे परछाईसे विपृखहोकर प्राप चलतेहैतो 
परद्छाई्‌ आपका पीछा कर्तीदहै, उसी प्रकार भ्राप लक्मीसे 
विमुख होकर भगवद्‌-भवित करेगे तो टध्मी श्रापका पौष 
करेगो । उसके विरुद्ध जेसे परछ्छाई को पकडने के लिए दौडने 
वाला व्यक्ति कभी अपनी परद्का्ईको नही पा सकता, उसी 
प्रकार लक्ष्मी-लध्पी करने वाला ओर उसके पीर-पीछे मारा- 
मारा फिरने वाला पुरुष लक्ष्मी नही पा सकता । 


( ८०) 
आखिर सभी को एक दिन मरना है फिर धनके लिए 

यह्‌ अनीति क्यो कौ जानी चाहिये ? 

( ८१ ) 

आत्मा के स्वाभाविक गुण ज्ञान दशन आदि भाव 
ल्मी ग्रामिक सम्पत्ति है । वह सदेव श्रात्मामे रहती ह्‌ । 
उम वाहुरसे लाने की स्नावश्यकता नही पडती । उसे प्राप्त 
करने के लिए सिफं इतना ही करना पड्तादहैकि भ्रात्मा पर 
पड़े पर्टोको प्रयत्न करके हृटा दिया जाय । यहं सम्पत्ति 
एकान्त सुख देनेवाली है ओर सदेव सुख देनेवाली है । परलोक 
मे भी वह साथ देती है) बहु श्रनन्त जीर प्रक्षय अनन्द प्रदान 


करने वाली दहै) 


¬ << 


=: विंघय-श्रीज :~ 


{१९) 
संसार ये जितने भी प्रन रहे है, उन सबके मूल 
घरे प्रत्यक्ष या परोक्ष कूप मे, स्पष्ट या श्रस्पष्ट रूपमे भोगों 
की श्रचिलापा ही इ) सासारिकू भोय सम अनर्थो की 
सधान हं । 
©, 
विषय भोगे ओर उनक्र साधतों की अरकक्षा रही 
असलमेदुखदै सौर उस ग्राकक्चो का स्यान सुंखंदहै1 ज्यो 
ज्यो जीवन निवृत्तिमने बनता जायगा त्यो-त्यो सुखं की वृद्धि 
टोगो । न्ति हिसकलतः मे है व्याकूुलेतः से नहि दहै) 
(3 
कत्ता समञ्चता रै कि वह्‌ जिस हदूडी की चस रहाहै 
उसमेसे दून अरहा) उस केदारे को क्या पता किं जिसं 
खून कौ वह्‌ हड्डी मे ममन्लं रहा है, वह्‌ तौ उसका अपना ही 
है? इमी भत्ति विषयकक्तिं जीर्व भोगौमे सुखं कौ कल्पना 
करता टै, जवकरि सुख ्राप्मामे ही है । मु्देके मुँहमे षदट्रस 
भोजन डाल दी क्या वहं उसका रसास्वाद करके सुखं प्राप्त 
कर सकेसा ? कदापि दही, 
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१ 
( ४) 
असल बातत यह्‌ है कि ग्रधिकाग लोग वास्तविकं सुखः 
केरूपकीदटी नही समजते है) जैसे कुत्ता प्राप्त हड्डी को 
चानता दै । हही कौ चन्छने स उकं मसूरो मे से 
रुधिर निकलता ह ओर कह उम रप्रिर को हही मेसे निकलने 
वाला समन कर चाटतता अौर अनन्द सनाताहै) ओर वहु 
यह्‌ ससञ्चता दै कि यह स्वाददट्ह्वी मैसेज रहाहै) इसी 
प्रकार अङ्घानो जीव समन्नरहे है कि युखभोगों महै । 
परन्तु उनकी धष्टणा मिथ्या है, सुख पुदगल कागुण ही नहीं 
है। वह ठो आत्माकाणदहै गौर अत्मामेही रहता दहै) 
जात्मा के सुख गुण के ककारे को सुखाभास कमे लोग पुद्गल 
ऊनिते सुख समति है. ; 
(५) 
लादयो { श्रक्लीं मे खुजली चलने पर मनुष्यं सृजालं 
लेता है जौर कोई मनाई करतादहैतो भौ नहीं माततत । उप्त 
समयं खुजालने मे ही उसे सुख भिलक्तादहै। किन्तु काद मै जवः 
अलन होती है को पद्छतात। है ! इसी प्रकार यह्‌ मोग थोड़ी 
देर मजा वेतेदहै, किन्तु बाघ्मं बुरी तरहु पलाना पड़त 


है\ 
{ ६) 

कलाकद मे संखिया डाल्ल दिया गथा हौ तौ क्षनिवाले 

को पहु तौ आनद आता है, किन्तु थोड्ोही देर बाढ सारे 
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दारीर मे एेठन आरस्भहोतीदहैओौर प्राणोंसे हाथ धोना 
पडता ह । यमी बात ददि के भमो के खस्बन्वये ई) 


{ ७ ) 


भोगो मे उतना ही सृख ह जितना तलवार की धार 
पर्‌ लगे हुए शहद को जीभ से चा्नेसे होता है । क्षण भर 
भिठास मालूम होती ह परन्तु जीभ कटने के कारणे लम्बे समयं 
तक दुख उठाना पडता ह्‌ । भोम भोमनेःसे भी इस लोकृमे 
दःखी दुःखहोवे है 4 


{प्) 


विष ओर विपयो मे अन्तरदहैतो यही कि विष एक 
चार मारतारह ओर विषय श्नेक बार मारते है । कामभोगोको 
अद्धिक विषाक्तत्‌ प्रकट करने के लि्‌ खास्तच्रकार कहते है ऊ 
काम सपे कं समानहं । जसे सपं भयकर होताहं ओौर उससे 
दूर रहने मेही कल्याण ह, इसी प्रकार विषय भौ आत्मा कं 
लिये भयकर ह ओर उनसे दूर रहनेमेही कल्याण हं। 


(& ) 


जसे मन भर का पत्थर गले मे वधिकर इवकी लगाने 
चाला पुरुष तल भाम मे जाकर श्रपने प्राणं गेवाता है, उसी 
प्रकार विषय भोगो की गठरी श्रपते सिर पर लादने वाता 
मनुण्य पाताल लोक कौ ओरदही प्रयाण करता हं । 


¶ 


[१ 
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(१०) 
यह जीव भौगौको नहीं भोगता परन्तु भोगी 
जीवकाभोगलेते ह । भोगों के लिएुग्रपना जीवन निछावर 
केरने वाले भोग नह भोगते, वास्तव मे भोग ही उसके जीवनः 
को श्रोगकर समाप्त कर देते ह । जीव सोचताहै कि मै पांच 
वषं मे हुजारपति से लखपति वन गया मगर धन कुता ह 
मैने इसके अनमोल जीवन केः पच वपं खत्म कर दिये । 


(4८2 
संसार मे जितने भी संणोग हं, वे सत्र दुःख उत्पन्न 
करने वति है । थोड़े ते समय का संसार का सुख बहुत लम्बः 
समय तक दुःख देता ओर वह सुख भी दुःखों से मिधित दहेः 
जैसे जहर मिला हु्रा श्रमृत ! सार के सुखको क्लानी जनः 
इसी लिए सुख नही मानते । 
(१९६४. 
विषय भोगो से मिलने वाला सुख वास्तव मे सुख नहीं 
सुखाभास है । सच्चा सुख तो तृप्ति सेह ओर विषयभोगौ 
का सर्वथा त्याग करके एकान्त निराकूल अवस्थामे हौ तृप्ति 
हो सकती है । अतएव भोयजन्य सुख को सुख समञ्लना कोरा 
स्रमहै, दुःखोको निमंत्रणदेनाहं। 
(.५॥ 
जीव का स्वरूप अनन्त ्रानंद ह । मगर जीव को 
अपने स्वरूपं का वास्तविक बोध नहीं है । प्रतएव वह्‌ विषय 
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न 1 
जन्य श्रानन्द को ही अपना ध्येय मानस्तां मौर उसी को 
प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता हे । वास्तवे विष्य 
सुख, सुख नही सुखाभास हं । वह सुख मरीखा प्रतीतं हौता 
ह । मोही जीव दसी सुखाभासि के प्रलोभन मे फंस कर अपने 
जीवन को वृधा गेवादेतादहै। 


( १५) 
भाद्यो ! ससार के यह्‌ सबं सुख, दुखके जनक ह । 
जो सुखदुखोके जनकहो,वे वास्तवमेदु.खलूपरीदहै। 
जितने भौ इन्द्रियो के विषयरहै, सबका परिणास एक मात्र 
दुख हे। । 


{ १५) 


जो जोव विषय भोगो मे आसक्त होकर भविप्यकी 
परलोक को उपेक्षा करते हे, वे भी मृत्यु के समय ओर पञ्चात्‌ 
घोर सकट मे पडते टै । 


( ६६ ) 
यह भोग रोगके भडार । चेतनाको मूढ बना देने 
चाले, ग्रामा को पत्तित बनाने बले, जीव को श्रभिशापमय 
वना देने वाले ओर समस्त श्रपदाओको लाने वलि ह) 
भोगो में आसक्त हुआ जीवे ्रपने कतव्य को भूल जाता है । 


उसका विवेक नष्ट हयो जाता है । वह अपनी म्रात्माकी ओय 
सलक कर भी नही देख सकता । 


[ १७४ | । [ दिवाकर रशपर्या 
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भोग चेतना को जडवत्‌ वना देते है । भोगों का संयोग 
भी द्‌'खदायी है ओर उनका वियोग होने पर भी शोक ओर 
पश्चाताप होता है । भोगो कौ बदौलत भयानक व्याधिर्यां चैट 
जाती है । विश्वासन होतो अस्पताल में जाकर पृष आओ । 
वहो कितने ही लोग भोग के फलस्वरूप नरक-सी यन्त्रेणाएं 
भोगते हँ । कई लोग प्रकेट रूप से कृ कट्‌ नही सकते, ममर 
एकान्तमे वंठ कर रोते है । 

( ६८) 


आगमेषी डाला जायगा तो वह्‌ शान्त नही हौगी। 
उसको ज्वालाएं श्रधिकाधिक प्रचण्डही होती जायगी, इमी 
प्रकार भोग भोगने से अन्तकरण मे तृप्ति नहींहौ सकती, 
रान्ति नही हौ सकती, बत्कि श्रशान्तिकी ही वृद्धि होगी । 
फिर शान्ति पाने की इच्छा से अशान्ति कौ राह पर क्यो 
चलना चाहिए ? धूप से घवरा करम्राग कौ लपटोमे कूदना 
प्रगर मूसरैतादहैतो पच्चेसूखको प्राप्त करनेके लिए भोगौ 
के मागें पर चलना भी मूखेतादहीदहै। 


{ १६) 


भोग का स्वभाव ही श्रतुप्ति श्रसन्तौष बढाना ह म्रतएव 
उससे सब्र केसे आ सकती है । कोई सोचे किमे जवं सम्राट 
या बादशाह बन जाख्ंगा तौ खूब मोग-भोग कर तृप्ति संपा- 
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दित कर लृगा, किन्तु अरे भोले जोव बादशाहुके दिकसेतो 
पूछ देख कि उसका क्या हाल है । उसे सन्तुष्टि मिल सकौदहै 
या नदी? 

( २० ) 


संसार का एसा कौन-सा पृद्गल है जिसक्रा उपभोग 
तूने नही किया है ? विद्व के कण-कण को अनन्त-अनन्त वार 
अनन्त-अनन्त रूपमे तूने भोग ल्या! अब क्या शेष रह्‌ 
गया भोगने को ? यदि अब तक तु्ञे तृप्ति नही हूर्ईदतो क्या 
अव इस जीवनं मे भोगने से तुप्तिहो जायगी ? रे अज्ञानी 
जीव ] भ्रपते मोह का त्याग कर । क्यो मन का नचाया नाचता 
है? क्यो इन्रियो का गुलाम बन कर अपने भविष्यको संकट- 
मय बनाता है ? यह्‌ विषय क्षण भर विकृत श्रानन्द देगेतो 
चिरकाल पयेन्त घोर यातनाओ के कारण वन जागे । 


८२९) 


भोगौोपभोगो मे सुख होता तौ विवेकशील पुरुप इनका 
त्याग करके एकान्त वनवास के कष्टो को व्यो स्वेच्छा पूवक 
सहन करते ? वस्तुत. किमो भी पौद्गलिकर पदाथं मे सुख नही 
है ओर न वहं अत्माको सुखी बना सकता है, क्योकि सुख 
आत्माकाही स्वाभाविक धमे हुं । जव आत्मा पर पदार्थोसे 
विमूख हकर भ्रपनौ ओर उन्मुख होता ह मौर ्रपने ही सहज 
स्वरूप मे रमण क्ता हं, तव भ्रात्मा का सुख गुण आविर्भूत 
हो जाताह्‌ं। 
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॥ 
( २२) 


ग्राज किसी अंधेरे कमरेमे बंदकर दिया जाय ओौर 
दगवाजे बदहोंतो पांच भिनिट भी नही रहा जाता मगरनौ 
मास तक गर्भावाम कँसे करिया? आज उन सव दुःखोको 
भूल गये हो, इसी से विपय-वासना में फंस कर श्रपने जीवन 
को सफलं समज्ञ रहे हो परन्तु याद रखना पहु पुन. पून गर्भं 
मे उत्पन्न होने कामा हं । जिस रस्तेसे गयेहो वह बहुत 
दु.खोसे पपूणंहं। उसी पर क्यों फिर जाते दै? 
( २३) 
भादयो ! विषय वासना का दुःख थोडा मत समश्चौ 
इसके पील आज हजारो लाखो नही, करोडो जीवन वदि हौ 
रहे हे । बड़-वड प्रतिभाशाली लोग इस चक्कर मे पड़कर 
मूखं नेन जाते हँ । कितने ही उदीयमान नक्षत्रौ का विपय 
वासना ने उदित हने से पहले ही अन्त करे दियादहै। विपय 
व।सना वह्‌ पिश्लाचिनी है किं न जाने कितनो को अपना 
भक्ष्य वना चुकी हं। 
( २४) 
विषयो मे हलाहल विप भरा ह । अयादा सिनेमा 
देखेगा तो आंखो की रोशनी बन्द हो जायगी ओर ज्यादा 


मनोज्ञ गंघ सूवेगा तौ नक वद ही जायगी । ज्यादा मीठा 
खाएगातौ तीमार्यिां घर दवबांगी । श्रधिक स्पशं सुखको 
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अनुव करेण तो निवल, निस्तेज ओर सर्वर हौकर अकाल 
मेही कालके गाल मे चला लाथगा ! इसलिए ज्ञान फी लगाम 
लमा कर इच ष्फरेडो रो रोक, एसा क्रिये विदा ये रुकने वाके 
नही हं, 
\ २५ ) 

ज्ञानी पुरुष कौ आत्मा प्रन्दर ही अदर पुकारने लगती 
हुं कि हुखाहल निष का भक्षण करता कदाचित श्रच्छाहो 
सकता है क्योकि उससे उसी एक भव का ताश होताहै, 
जिदमे विष भक्षण किया नया ह । परन्तु यह्‌ भोगो का विष्‌ 
तो अनन्त भवौ को दिमाडने वास ह । इसके सेवन से प्रसंख्य 
जौर अनन्त वार मौत का शिकार होन पडता हं । अतएव 
यह्‌ भौग-दिष हलाहल विप कौ अपेक्षा सनन्तगृणा अधिके 
खदहार हं । 

८२८) ,, 

भोगोपयोगो का मार्ग वडा ही चक्करदार है, विषम 
हे, ओर्‌ नरकं एवं निगोद तके जान वाल है! इस माम पर 
मयात्मा खचादि कालस चल ग्ड है, मगर उसे च सान्ति मिली 
हुन तृप्ति मिलौषहेःन सुल मिला, न संतोष मिलाह। 
इतना ही नही, उलदी अञ्चन्ति, श्रतप्ति, दःख एवं अ्रसन्तोष 
क ही प्रास्ति हुई हं! इन भोगोपभौोगो ने प्रास्माके प्रभुत्व 
को सुप्त कर दियादह, एवय को मिटा दिया ह । अनन्त 


[॥ 


श्रानन्द, जो आत्मा का दसगिक् गुण उन्ही भोगो कर कारणं 
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से श्रात्मा को नही प्राप्त हो रहाट! ससारी जीव इनकी 
तष्णा मं पड़ कर श्रपने ज्योतिर्मय-श्ननःतःप्रकाशमय-स्वरूप को, 
भूर गया । 


{ २७) 
जक्तक ग्राट्मा श्रपने शुद्ध स्वभाव मे अनभिज्ञ हः, 
तभी तक वह्‌ बाह्य पदाथो मे सुख समन्नता हं । जव आत्मा 
के श्रस्रीम स्वाभाविक सुख का अक्षय खजाना उसे नजर आता 
ह तो वाह्य सुख उसे उपहारास्पद जान पड़ता हं । उसे भोगना 
उक्ते नादान छोकरो का ख्रेलसा जान पडता हु । 
{ ण्म) 
साम ओर देष रूपी विकारो को जीतना ही साधना 
हे । जितने-जितने अशो मे इन विकारो पर विजय प्राप्त होती 
जाती है, उतने ही उतने अशो मे साधना पकती जाती है, 
ओर जब पूरी तरह पक जाती ह अर्थात्‌ पृणता पर पटुः 
जातीहै तो पर्णं समधाव प्रकारित हं जाताह। 


(२६) 
मनुष्यं जव आत्मा के परम चिन्मय स्वरूपको पहचान 
लेता ह, तव उसे स्वभावत्तः विप्रयो से िरविति हौ जाती हं । 
प्रतएव विषय वासना से वचने के लिए श्रात्मन्ञान प्राप्त करना 
ही सच्चा उपाय दह} निरन्तर चावना गौर प्रभया सेह 
विषयों की वासना नष्टकी जा सकती हं। ६ 


ष्ठ्डयर्षाख | 
1 
{ ३० )} 
जब कोई मनुष्य जान खेता है कि यह्‌ विषधर सपं है 
तो क्या उससे खेल सकता है ? उसके समीपधी सडा रह्‌ 
सकता है ? कदापि नही । सपं काञ्ानहीतेही वहु दुगभाग 
खडा होता दै । यही सच्चा जाननादहै। इसौ प्रकार जिसने 
ससार के भोगोपभोगो का भ्रसली स्वरूप समञ्न लिया, वहु 
किस प्रकार उन्हे ग्रहण कर सकता है) 





(४१९) 
भोगलोलुप लोग वाद मे कितना ही पश्चत्ताप क्योन 
करे, ्रपने कर्माक्रा फल भुगते विना छुटकारा नही पा सकते 
अतएव हे मनुष्य ! तूने अन्य सब प्राणियो से विशिष्टं बुद्धि 
पाई हे, तुले विवेक भी प्राप्तह, तू भ्रपने भविष्य के विषयमे 
विचारे कर सोच समज्ञकर कदम उठा । पफक-रफक कर 
चल । अखि रहते अघा कयो वनता ह ? जान बृञ्च कर व्यो 
भ्राग स पड्तादहं? 
( ३२ ) 
भाद्यो ! ससार मे बधन तो अनेक हं किन्तु विषय 
भोग के वन्वन के समान ओर कोई बधननतही हौ ! जिसने 
इस बधन को तोड कर फक दिया है, समञ्नलो उसने सभी 
वन्धनो को दोड फेकने कौ तैयारी करली ह । अन्य बन्धनो 
से मुवित पाना उस्कं छिएिसग्लदहौ जाता है । म्रतएव्र अमर 
आत्मा का परम कल्याण चाहते हो तो, विपय-वामना कौ 
खड को उखाडकर फकने का प्रयत्न कसो । 


१८० † दिवाकर रास्वा 
0 नम्ययकककताः 
(५३) 

भोग का रोग वडा व्यापक हुः । इसमे उडती चिडियाः 
भी फस जाती हं! अतएव भोग के रोग से बचने के लिये 
सदा प्रयत्नशील रहना चाहिये ओर कभी चित्त को गृद्ध नहीं 
होने देना चाहिये \ 


{ ३ ) 


पापों से बचने का सब से उत्तम उपाय श्रपनी इद्धियों 
पर काबू करना है । जसे कद्युभा अपने अगो ओर्‌ उपागो को 
सकुचित करलेतादहै तो उसके उपर शत्रु का प्रहार सफन्न 
नहीं होता इसी प्रकार जो मनुप्य अपनी इद्धो को वशम 
करल्ेताहै, उस परपापोकाजोर नही च्लता। जो कष्ट्वे 
की भांति इन्ियों कौ गोपनं करके रखता है, अन्त.करणो मे 
बुरे विचार नही प्राने देता ओर द्ूसरोका दिट दूखाने वाली 
भाषाका भी प्रयोग नही करता, वहु अत्माक्षोमोक्षमेन्े 
जायगा । 


2५.) 


इन्द्रियों पर कावू रखने का प्रथं यहं नही है कि कर्नौ 
से सुनना बन्द कर लो, श्राखीं से देखना वन्द कर दौ, आ 
फोडलोया उन परपर वांषे फिरो, नाक से सूघना वन्दं कर 
दो, जीभ से स्वाद लेना छोड दो ओर स्पशनेन्दरियसे किसी भी 
चीजको चूला त्याग दो । नही; शस्वरकारी का आशय यहं 


[न 
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नही है; एसा करने मे जीव्रन-निर्वाहि नही हौ सकता । इद्द्ियो 
पर काव रखने का अथं यह है कि मनाज्ञ प्र्यात्‌ रुचिकर 
समञ्चं जाने वाले पदार्थो पर्‌ गग मत क्रो ओौर श्रमनोज्न 
अर्थात्‌ अरुविकर समन्ञा जातो वस्तुजो परद्रेष भाव धारण 
मत कसे । 


( ३६ ) 


विषय परित्याग का अथं यह्‌ नहीदहैकि प्राप किमी 
भी वस्तु कास्पणं न करे, किसी चोज कौ जीभसेन दूने दे, 
नाक बन्दे कर रखे, श्रांखो पर पटी वाध कर रहै ओौर कानो 
से कोई भी शब्दन सुने । विषयो के परित्याग का अयं यह्‌ है 
कि मनोज्ञे ओौर ्रमनोन्न विषयो मे रागद्वेप न किया जाय } 
प्रत्येक अअरवस्थामे समभावमे रपण करना जौर भले बुरे 
इन्द्रियो पमे विषम भावधारणन करना, यही विपय प्रमाद के 
त्यागका अ्रथ॑है। 


( ३७ ) 

नदी मे आया हुआवेग बाढ का रूप धारणं करके 
म्रनेक अ्रनथं उत्पन्न कर देता । मगर चतुर इंजोनियर बाध 
बना केर ओर चहरे निकाल कर जव उप वेगको शान्त कर 
देते हैया दूसरी तरफमोडदेतेहैततो वही लाभदायक बनं 
जातादै। यही बात यौवन के प्रवल वेगे विषयमे भी 
समञ्च । विवेकवान्‌ व्यित यौवन के प्रवल वेग कौ दिशा बदल 
देते है । भागोपभोगो कौ दिशा से हृटा कर उसे आत्म-कल्याण 


॥ 
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कौ दिशामेले जाते है । तवं वह्‌ अकरल्याण के बदले लोकोत्तर 
कल्याण का करण बन जाताहै) 


( ३८ ) 
याद रखो, रेती का लड्डू बनाकर दीवार पर मारोगेतो 
रेत चिपकरेगी नही, किन्तु चिक्रनौ मिट का लङ्‌ वही चिपक 
कर रह्‌ जाएगा । तुम्हारे चित्त मं भोगो को स्निग्धता होगी 
तो चौरासी कै चक्कर मे पड़ रहोगे ओर भोगोके प्रति रुक्ष 
वृत्ति होगी तो चक्कर मे नदी पड़ोगे । 


( ३६ ) 
ञानी परुषो को पौद्गलिक् सुख फौके ओर निस्सार 
प्रतीत होवे है, उनकी रुचि उनको भोगने कौ नही होती । 
यद्यपि वह गृहुस्थावास मे रहता है ओर सासारिकं कार्य॑भी 
करता है. फिर भी उनमे निमग्न नहीं होता, लिप्तं नही हौता 
जल मे कमल की भांति मिप्त-रह्‌ कर दही वहु दुनियादारी 
का व्यदहार करतादहै। 
( ४८ ) 
इद्धियो के विपय इन्द्र के समातं जत्माको क्रीत दासं 
लनाने वाले है । 
( ४९१} 


संसं से वासना की वृद्धि होती दै) 
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वासनाएं बढाने सै बढती ओौर घटाने से घट्तीहै। 
भोग भोगने से तृप्ति हो जायर्ग, यह कल्पना विपरीत है । 
मोग भोगने से प्रतृप्ति ही बढती है-कभी तृप्ति नही होती । 
तृप्ति होतीतोकभीकोहौो गई होती । अनन्तं जन्मो मे जो 
तृप्ति नही हुई, वह्‌ अव कुछ वर्षो मे कंसे हो जायगी ? 


( ४३) 
इन्द्रिय विजय का मागे सम्पत्ति का माभ है । अर्थात्‌ 
यदि तु अपनी इन्द्रियो पर विजय प्राप्त कर लेताहैतौ तुञ्च 
इसी लोक मे शान्ति, सन्तोष ओर निराकूलता रूप परम 
सम्पत्ति भ्राप्त होती है जौर परलोक मे दिव्य सुख की प्राप्ति 
हगी । 


( ५४४) 
ससार का समस्त विषय जनित युख परावलम्बी, तुच्छं 
यौर प्रनुपदेयहे । स्राथही क्षणिक भी है । स्वेच्छा-पूरवैक 
इसका परित्याग करके परमात्मा का भजन करने से वचना- 
गोचर आनन्द प्राप्तं होता है 1 उसके फलस्वरूप मोक्ष काअमर 
सुख मिलता दै । 


(४५) 
लोहे के उर क्रितना ही वजनदार पत्थर पटको, लोहा 
फलता नही लेकिन उसी को आगमे रख दिया जाय तो गर~ 


| ६८४ | [ द्विवाकर रर्मिधां 
नि कणा 
कर पानी-पानी हौ जाता है, इसी प्रकार भजवूत से मजबूत 
मन वारे भी खराव निमित्त मिन्ने पर खराव हो जातैहै। 
अतएव जो मन का निग्रह करना चाहते है, उन्हे प्रतिकूल 
सयोगौ से सदव बचते रहना चाहिए । 
{ £.) 
लोग प्रेमके नाम पर वहुतश्रममे है । वे समक्षतेहै 
किं विषय वासनाही प्रेमे । किसी भी एेरी-रोरी कोघरमे 
उाललेतेहैकिप्रेम हो गया । परन्तु कहौं प्रेम की सात्विकता 
ओर पवित्रता ओर कहँ वासना की गन्दगी | शुद्ध सहज एव 
सात्विक स्नेह ्रगर सुधाके समानदहैतो विषयानुराग विष 
के समान है । दोनोंसमेप्रकाश्च ओर अंधकार के समान अतर है। 


( ४७) 
जब तक्र दुविधा है तब तक पणी प्रत्म-निठा नही 
हो सक्ती ' संसारके दुखमभी चाही मौर मोक्ष कौ कामना 
भीकरोतो यह्‌ नहीं बन सकता । 
+ ` ८ 
कामना मात्र त्याज्य है । चाहे वह इहलौर्किक हौ 
प्रेथवा परलौकिक । कामना वहु विषह जौ धममेचरण के अमृत 
को भौ विषक्त बना देता हं । म्रतएवं उरस्का त्याग करता 


अत्यन्त आवद्यक्र ईं । 
नन्वव 


== वमक = 


{ १) 
कामण चर्येण के पुद्गल द्रव्य कमे कहलाते हं, ओर 
शाग-द्रेष आदि जीच के कषाय-भाव भाव कमं कष्ुलाते है 4 
इन दोनो मे का्थे-कारण भावहं। द्रव्य कमे जब उदय मे 
आते है तो उनके निमित्त से राग-देष श्रादि भाव कमं उत्पन्न 
होते हं गौर जघ भाव कर्मं उत्पच्चहोतेहं तो त्य का्मण- 
वर्गेणा के पुद्गल ( द्रव्य-क्मं ) आत्मा फे साथ बंध जाते ह! 
प्रविच्छिन्न रूप से यह्‌ प्रवाह चलता आ रहार, 
९२) 
द्रव्य कमो से भाव कर्मो की उत्पत्ति होती हं ओरं 
भाव कर्मोस्षे द्रव्य कमे बधते हं । जसे मूर्णी से अडा होत्ता दहै 
ओर अडासे मूर्गी होती हं, अथवा वीजसे वृक्ष ओौरवृक्षसे 
जीज उत्पन्न हु, उसी प्रकार द्रव्य कसं सौर भव्‌ कर्ममेषरी 
परस्पर काथे-कारण भाव ह्‌ । 


(१९) 


समानं साधनष्टौने परभी किसी फो सफलता ओर 
किसी को भ्रसफलता सिस्त्ती हे, कोई लाम ओौर कोर्ट हानि 


उठतिहं" इन स्वका कार्ण च्या ह ? बाहूर से तो 
सव एक-से दिखाई देते फिरथभी कायम भिन्तताह तोः 
कोई अद्रय कारण हीना चाहिये ¦ वह श्रदृश्य कारण पूर्वो 
पाजित कनं हीह} म्रात्मा पुनरजन्मन धारण करताहोतोः 
पर्वोपाजित दमे कंसे फ़ल ठे सकते ह ? 


(४) 

। वीमार क्हृताहं श्रमूकः ओषध का सेवन करनेरे 
ञ्वर चला गथा किन्तु ओषध ने भीतर जाकर किस प्रकार 
ज्वर से लडाईकी ओरं क्या काम किरा यह्‌ बात दुनिर्थोक्षो 
मालूम नही होती । फिरमभी वह्‌ यह्‌काम करतीहीहूंः 
दसी प्रकार मनुष्य या अन्यको्ईदमी प्राणी जव पाष कमं 
करता ह तो यह्‌ नही मालूम होता कि पाप कमं किंस प्रकार 
आत्मा के स्वाभाविक गुणो को ग्रच्छादिन करते है? वह्‌ यह 
भी सही जान पाता कि कव कितने कर्मो कावबधदहौ मयादै 
परस्तु कमं जौषघ की भोति धीरे-धीरे श्राप कर्यं कम्तेहैं! 
तुम चाहे दिनि भरके श्रपने विचारोका पतान लगा सको) 
मगर कर्मोको सब ष्ताहं ।तुमजानो यान जानोक्मंतो 
केरा लेगे ओर रार्ू-रार्ईकालेखालेगे) 


(*) 
क्ट लाय कहते दै-परलोक ठकोसला है । हेम पर 
लोकं तही मानते । मै ेसे लोगों से कहना चाहता ह्‌. कि 
तुम्हारे द्लिमे जो यह्‌ विचार उतपन्न हृजा है सो प्रवल पाय 


{ कमफ | { १६७ । 


॥ 





का परिणाम दहै । तुम्हारा हित इसीमे ३र्खाघ्रसे शीघ्र इस 
मिथ्या विचारक्तो द्रूरकररदो। बयोकि परलोक है ओौर 
तुम्हारे न मानने से मिट नही सकता । पागल कहता दहै- 
सरकार क्रिस चिडियाका नानह हुम नही जानते । मगर जव 
वह उत्पात्त मन्वात्ता है तो पागलखाने षे बन्द कर दिया जात्ता 
है, ओर कोडो कौ मार मार कर उसकी अक्ल दुररत 
की जात्ती है । जघ उसकी य्वल सिकाने अत्ति है तो चष 
पमान नेताह कि सरकार दहै । यही बात तुम्हरे सस्वन्व से 
हो 
(६५ 

कमे यद्यपि जड है तथापि चेतना का संसभ पाकरके 
-उनमे फल देने की शवित्तं उन्पन्नह्ो जाती है । जैसे ्रफीम से 
मस्ती पैदा कर देने षी शवित ह राच मे पागल वना देनेकी 
राक्तिहै दृधने वष्टि की शक्तिद, वेसेद्ी कर्मो मे शुम- 
अनुभ फल देनेको क्ति है \ 

{७} 

जेमे नटीके प्रवाह मे कोई भी जल विन्दु एक जगह 
स्थिर नही रहता, तथापि प्रवाह ग्थिरहुं इसी प्रवार कर्मो 
का प्रवाह अनादि हँ । पुराने कमं स्यित्ति का परिपाक होने पर 


श्रपना प्रनुभच-फल देकर अजग हो जाते हं ओर नये कमं 
धते रहते है । अतएव कर्मो को परस्परा अविच्छिद्चल्प सें 





{ १८८ |} - [ दिवाकर रादथ 
नि निवि किनि कि विमि नि मी अ रद खक 
चल रही हं । कोई भौ एक कर्मं अनादि काल से नही है, सिफै 

कमं प्रवाहु अनादिकालीन है । 
(८) 
जसे कोई व्यविति किसी से सौ रुपये उधार के जाता 
है ओर पचास चूका कर फिर डढसौ रे जताह । फिर कष्ठ 
देताहे ओर फिर कृ ले जाताहं । इस प्रकार पुराना क्ण 
चुकाता चलता ह ओरनयाले श्राता ह ओर अपना खाता 
चालू रखता इस तरह जीव नए कमं उपान करता 
जाता ह ओौर पुराने भोगता जाता । 
(६९) 
भादयो ! पुण्य ओर पाप की लक्िरयां संसार मे बडी 
जबरदस्त शवितियों है । मकान बदल सकते हो, वस्कर वदलं सकते 
हो, आ्आभूषण भी चाहो तो बदल सकते हौ, किन्तु पुण्य ओर 
पाप को तही बदल सकते । उनके फल श्रनिवायै ओर अमिटहं। 


(६० ) 
वै जन्म के संस्कार श्रवश्य ही श्रात्म। मे संचित रहते 
है ओर ओर वतेमान जीवन बहुत कुछ उन्दी संस्कारों से प्रभा- 
वितत एवं संचालित होता है । 
( १९) 
फोनोम्राफ बाजे की चूडी यें रागभरा हा हे । 
किन्तु वह यो श्रनायास नहीं निकलती । बाजे मे चानी भरी 


[ क्म-फपत || ( १८९ | 
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जाती है, सुई लगाई जाती है ! त्र उसमे से वसी ही भ्रावाज 
निकलती है जसे गने वले ने गाई थी 1 चूड़ीमें वहु आवाज 
जमानहोतीतो सुई लगने पर भी वहुकं से निकर्ती । इसी 
प्रकार अपने भीतर भी पहले जन्म को ओौर उससे भी पहले 

जन्म की अनेक घटनाओं के सस्कार जमा है । जंसे-ज) निमित्त 
भिच्तेदहै उसो प्रकार उनकास्मरणभ्रातादहै। 


( १२) 


जपे बीज ओर वृक्ष की परम्परा म्रनादिकान से चलौ 
आ रही दहै, उसी प्रकार द्रव्य कमं ओर भावकी परम्पराभीं 
ग्रनादिकालसे चली भ्रा रहीरहै। अगर किसी वीज को जला 
दिया जाय तो अनादि काल से चली आने वाली परस्परा खत्म 
हो जातीदै। इसी प्रकार कर्मोकौ परम्पराको भो तपस्या 
आदिक आगमे भस्म किया जा सकताहै। 


( १३) 


जसे रोटीकाएक कौर खाया जत्ताहैतो वह्‌ पैट 
मे जाकर रस, रक्तः मास, रस्थि, मज्जा, वीये आदि केलू्प 
मे परिणत होता है, उसी प्रकार भ्रपजो हिसा करते हे, ूठ 
बोलते है, चोरी करते हे, द्रो को श्रहित सौचते ह, परस्त्री 
कौ तरफ बुरी नीयतसे ताकते हे, कोध, मान, माया लोभ 
करते हं, तो इनं सव सै सातयाश्राठ कर्मो कावध तों अवद्य 
ही होता ह, ठीक उसी प्रकार जैसे त्रापकी सषमन्नमे न अने 


| १९० |] { दिवाकर रमयां 
स भयङककककककककककककदे 
पर भी भोजनसे रस, रक्त मांस वनते है । किसी केत 
समञ्लने केकारणकर्मो का बंध रुक नही सकता । 


( ४) 
जेसे किसी-किसी दवा का रभाव तीन वर्षं तक रहता 
है, अमुक शरावे काना अमुक समय तक ग्हूता है, इसी 
प्रकार कर्माकाप्रमाव भी भिन्च-भिन्न समय तक रहता है। 


( १५) 


जीवं श्रपने किये कर्मो के फलस्वल्पदही नानाप्रकार 
कौ दुःखमय योनियोमे भटकाहै मौर भटक्तादै। यो किसी 
राजा, यहं तक कि इन्र कौ भः शविति नही कि वह्‌ किसीको 
दुगेति मे भेज सके । न कोई किसी को सुगतिदे सकता: 
ञओौर न दुगेति दे सकता है । श्रपने-अपने कमं ही जीवोंकौ 
सुगति-दुगत्ति के पात्र बनाते हं । 
(१६) 


भाद्यो ! तुम्हें परलोक कौ याताकरनी है प्राप र्हा 

जाना चाह वही जा सक्ते है । इसके लिए कोई रोकटोक नही 
हे! मगर तीसरे दर्जे का टिकिट लेकर अगर दूसरे या पहले 
दज मे वैठ्ना चिमे तो नही बैठ सकगे । रेत्वे कौ यानामें 
कदाचित्‌ पोल चल जातौ है, मगर .परलोक कौ यात्रामें पौल 
नहीं चल सकती 1 वहं तो जिस दर्जे का टिकिट खरीदेगे उसरी 
--नजं मे जाना ही पडेगा ) श्रतएव अगर आपको इच्छा प्रथम 


[ कर्पे-फठ | [ ९९१ | 
या द्वितीय दर्जेमेजानेकीदहौ तो आपको पहुठेही ध्यान 
देना चाहिये । पहले ही उषका मृत्य चकाना चाहिए । वह 
मूत्यक्याहै? सुपयो ओर पसौीमे वह्‌ मूल्य नही चूकाया 
जाता । वहु दान, त्याग, तप, व्रत, सथम, नियम भ्रादिकेसरूप 
ये चुकाया जाता ह । निरिचत समज्ञो, तनिक भी सदेह मत 
रक्खो कि जसा करोगे वेसा भरोगे । 


(१७) 

कर्मो के अगे बडे-बड़ं वलवान्‌ भी दुवंल बन जाते है 
उनके आगे किसी की नही [चलती । कमं क्षण भरमेंराजा 
कोरक ओर रक को राजा बना देते ह । वास्तव मे कर्मो 
की गति वडी विचित्रै | इन कर्मोने महान्‌ मे महान्‌ पुरुषो 
के साथ भी रियायत नही की । रामचन्द्र जसे मर्यादा पुरुष 
कमो सताया, भगवान्‌ ऋषभ देव से भी बदला लिया ओर 
महावीरस्वामी कोभी कष्ट पहुचाया । जव एसे लोकोत्तर 
महापुरुप भमी क्रूरता से नही वच सक्तेतो सावारण मनुष्य 
कीतोनातदही क्यादहै? 


( १८ } 
किसी भी तीर्थकर, अवतार, पैगम्बर की ताकत नही 
कि वह किये हए कर्मोका फलन भोगे, जो मिर्च खायेगा 
उसके मुंह मे जलन हए विना नही रहेगी । कोई शरावपीते 
ओर चाहे कि नान अवे, यहु क्भीदहो सकता है? भाई 
इस विषय मे निसौकी भी नही चलती है । कोड कटेः कि यह्‌ 
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वड आदमी है इन्हे गुनाह नहीं लगेगे, परन्तु गृनाहं उसको 
तो क्या,लसके बाप को भी नही छोडने वाले है । जहुर अपना 
काम करेगा ओर श्रमृत अपना काम करेगा । चह भेरुजी हो 
याबालाजीहो पीरहौयाओौर कोई हो, किसीको भी ताकत 
नही किं गुनाह करके कह्‌ सके कर मेँ उसका फल नही भोगृंगा । 
कर्मोके अगेन शनिजी की चलती है, न सूुरजजी की 
चलती है । | 


( १६ ) 

कोई असाधारण व्यविति हौ या साधारण आदमी हो, 

भले ही तीथंकरदहीक्योन हो, यदि उसने पहले अशुभ कमं 
उपाजन किये हे तो उन्हे भोगना ही पडताहै। समरथको 
नहि दोस गुसाई" की बात कर्मो के आगे नही चल सकती । 
अच्छे कमं करोगे, अच्छा फल पाओगे. बुरे कमं करोगे बुरा 
फ़ल मिलेगा । कमं करना तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। 
मगर फल भोगना इच्छा पर निभेरनहीहै । शरावपीनाया 
न पीना मनुष्यकी मजी परह, मगर जोपी लेगा, उसका 
मतवाला होना यान होना उसकी इच्छा पर निभरनहींहं। 
उसकी इच्छान होने पर भी उसे मततवाला होना पड्गा। 


इसलिए सै बार-बार कहूता हूं कि खाली हाथ मत जाना । 


ननन ति~ज्जि----- 


